हिन्दी-प्न्थ-रत्नाकरका ९४ या अन्य 


मोक्तिक माल 


( गय-गीत ) 


लेखिका 
कुमारी दिनेशनन्दिनी चोरज्या 


2 फिकरीय न फिर कियारकननर किक तक." 


प्रकाशक 


हिन्दी-अन्ध-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई 


प्रकाशक-- 
नाथूराम प्रेमी," 
हिन्दी-ग्रन्थ-र्नाकर कार्योलेय, 
हीराबाग-बम्बईं 


पहली बार 
- अगस्त, १५५ 
भू७ १॥) 


प्रिंदर-«« 


रघुनाथ दिपाजी देसाई, 
न्यू भार प्रिंकि प्रेस 
६ फेलेवाडी, गिरगांव बम्बई न॑० ४ 


मोक्तिक माल 


भूमिका 


52०५, ६००३५४४५ «(३५ 
चद्७०२ 5 


४ गद्य कवीनां निकपे बदन्ति', श्रुतिकी तरह यह भी अमेल है । ठेढ़े- 
मेंढ्रे ऊगपर्ॉग भाव पद्चके चमत्कारी पर्देम भले ही छुके रहे, परूतु, 
गद्यके मेदानमें उतरते ही बेतुकी पछाड़ खाते हैं । इसीलिए, गय-गीत 
सरल नहीं होते और उनकी सृष्टि सब-किसीका काम नहीं है | तत्व न 
हुआ तो यह गद्यका चेतक चेतता ही नहीं, उलठे दुल्त्ती लगाता है । 
असे कस कर जो द्वैत और अद्वैतकी समस्या हल करना चाहते हैं, 
सांख्य और मीमांसाके कुलाबे मिलाना चाहते हैं, वे सीसौदियोंके प्रतापकी 
जगह कछवाहोँके मानका ही दम भरते हैं। गद्य-गीत क्या हैं और क्‍या 
न होने चाहिएँ, यह वही जानते हैँ जो आप तन्मय हैँ और गद्यको 
तनन्‍्मय कर सवते हैं । न वह पत्र हैं न निमन्ध, ने कहानियाँ ने कथा- 
काव्य,--यह तो प्रत्यक्ष है | व पद्म पलछंठे नहीं जा सकते | मदारीकी 
गालियाँ नहीं हैं,--इधर रख हीं या उधर। गीत हैं | सरत्वतीका दिव्य 
वेग जिस तरह पत्मकी अक्षर अक्षर आप हद्वी आप अपने अनुरूप बना 
लता है, उसी तरह गद्यको भी उन्मत्त कर देता है,---यह संस्कृत 
साहित्यका सिद्धान्त है । 

यह मोतियोंकी माला प्रेमके पंखोपर इस पारसे उस पारकी उपहार है। 
मातियौका क्या कहना ? “कि कि ने तेन विद्वितं बत सोवितकेस 

यह गद्य सज़ीय है, संबल है, सुन्दर है। उसपर आत्माकी छाप दे, 
दिव्यकी दाप है । बह भावों गोते लगा रहा है, तारोसि भौति भौँतिके 
स्व॒र निकाल रहा दै। कहीं हिन्दी-उर्दू गे मिलती हैं, कहीं मुका और 
पाषित वे पढ़ते हैं। उसमें व्रिधना रूप बदलता है, मोहम मोहन ही ठहृटस्ते 
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हैं | शेलीमें आँसू हैं, मुसकान है, आँच है । ' संध्या होते ही में सरोबर- 
पर जा बैठी, बिना सावनके ही बर्दरिया छुक आई ' यह गशण्यकी सुरीली 
बाँसुरी है। * मन-मृग कादे डोलत फिरे ” यह पतद्यकी सरहदपर छापा है | 
£ चाँदके प्यालेम अंगूरका आसव _ एक ओर,  प्रथ्वीकी अनन्त सुषमा 
और आशह्वाद द्वी मदिरा होंगी दूसरी ओर, 'तरल तारिकाकान्त किरीटेन्दु 
और तेजामय तरमारि ” इधर * और फिर, में ढूँढ़े भी न मि्ूँगी ” उधर- 
४ यह मौलाहीकी करतूत है। ' शब्दोौके छाइले कहीं कमरोंमे सँंवौरे 
जाते हैं, कही आप ही ऑगनमें छगम मगन हैं। छोटे छोटे गीत बढ़े 
बड़ोंसे बाजी मार ले गये हैं| राजहूस कहीं उबान ले रहे हैं, कही छीर 
ही छान रहे हैं। यहाँ ईरानी वारुणी है तो वह“ भारतीय पंचामृत या 
गोछोकका गेगाजल | 


ग्रन्थ राफलताके पथपर है | कुमारी दिनेशनन्दिनीजी चोरइथा- 
घरानेकी एक आनन्दिनी मणि हैं। उनकी आत्माका प्रकाश अनन्त 
काल तक रहेगा, इसमें सन्देह नहीं। मानवी जीवन कितना गृढ़ है, कठार 
है, जटिल है,---विचित्र है,--संयोग और वियोग, जन्म और प्रृत्यु, 
ईश्वर और जीव, क्या क्या कछा खेलते और खिलाते हैं, यह कुछ 
जानना हो तो यह अन्य अपनाना चाहिए । इसमें शात्ति है, सत्य है, 
सुधा है,--यह मेरा निजी अनुभव है | 


श्रीप्रयागराज शिवाधार पांडेय 
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जैसे प्रीषमकी सूखी घरणी वर्षाकी प्रतीक्षामें व्याकुछ हो 
जाती है, 

मयूर आपाढ़के प्रथम दिवस ही नीलमेघकी प्रतीक्षामें 
सुन्दर रव कर कर विह॒ल हो जाता है, 

प्राइटके आरम्ममें ही पपीहा * पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ ! 
की रठ छगा स्व्रातिकी अमृत-बूँदोंके लिए निन्मिष इशष्टिसे 
आतुर रहता है, 

चकोरी चौंदपर निछावर होनेके लिये बौरा जाती है, 
और पग्रोषित-पतिका, रातकी उनींदी धड्डियोंमें घड़ी घड़ी 
चोॉककर अपने प्रीतमके प्रत्यागमनकी मेजुर प्रत्याशासे 
द्वारकी ओर झौँकती है,--- 

बैसे ही विश्व आज मेरे गीत सुननेके ढिये व्यंग्र है ! 

मेरे हृदयके पावन रक्तसे पछे गध-गीतो ! माताकी गोद, और 
बाठापनका आशियाना छोड़कर साहित्यके आनंदमय अनंत 
गगनमें, अपने स्वर्णिम पंख फड़-फड्ठा, हुप्त हुल्स, ऊँचे उड़ो, 

और अपनी सल्लीत-छक्वरोसि अपने प्रेमियोंकोी मंत्र- 
मुग्ध करे ! 

सहृदय संसार तुम्हाशा उसी भुपन-मोहिनी मुसक्यानसे 
स्वागत करे जिसे में अपने प्रेमीके अधर-सम्पुठपर देखेगेके लिये 
सदा छाछायित रहती हूँ | | 


मैं तो चाकर प्रेमकी; 

प्रेम, तू ही विश्वमें महान्‌ सत्य, पूर्ण सौन्दर्य और 
चिरन्तन प्रकाश है; 

तेरी चरण-पादुकाने ही इस प्रध्वीको पवित्र तीर्थस्थान 
बनाया है जिसके रज-कणका तिरूक अपने भालपर ढगानेके 
लिये देवता भी उत्सुक रहते हैं; 

कवियोंने अनादि काल्से तेरा ही गुण-गान किया है, तू 
ही कविताका आदि ज्रोत है; 

शहीदोने तेरी वेदीपर जीवन न्योछावर कर मृत्युकों मुक्तिका 
राजमार्ग बना दिया है; 

चिरजीवन और चिस्मृतद्युका मधुर मिलम तुझमें ही होता 
है;--त ही मृत्यु और मृत्युज्ञय है; 

मृत्यु, तुझमें नथीन जीवन अन्तहिंत है, में तेरा स्वागत 
करती हूँ; 

जीवन,---रहस्यमय जीवन,---बह प्रदेश जहाँ स्थग और 
भूतक क्षणमरके ढिये मिछते हैं, में तेरी ऐश्वर्य-भरी निधिसे 
मेरे आराध्यके पदाम्बुजोंपर चंढ़ानेके लिये यह अनमोछ भेट 
छाई हूँ। 

में तो चाकर प्रेमकी ! 
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ऐ बुत, चाहे ठुकरा, चाहे प्यार कर; 

तेरी परस्तिश मेरा मजहब है; 

तेरा जिक्र बज्मे शोभरामें करना मेरा शेवा है, 

तेरा हुस्न मेरे शिवालेका उजियाला है; 

तू मेरे जीवनमें तर पर्वतका प्रकाश है; 

तेरी गुलार्मीकी सनद मेरे सौभाग्यका अमर पथ हे; 

तेरे नक्शे कदमकी जियारतें मेरे काशी और बृन्दावन,--- 
मक्का और मदीना, हैं; 

तेरे गुछशनको अपने खुंने जिगरसे सीचूँ ,--यही मेरी 
एक आरज्‌ है और-- 

तेरी स्मृति तमन्नाए बफ़ा लेकर हँसते हँसते मरना ४ी 
मेरे जीवनका महान्‌ गौरब-चिह्न हे; 

ऐ बुत, जी चाहे प्यार कर, जी चाहे ठुकरा ! 
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तुम सौन्दर्य हो, और मैं तुम्हारी सुनहरी अछकोंसे झड़ने- 
वाली झुगंधित धूरि हूँ जिसे देख पराग रुज्जासि पीछा पड़ 
जाता है ! 

जब केबड़े और गुछाबके निर्मठ जरूसे स्नान कर, गोपी- 
चन्दनका तिलक लगा, पूजा-गृहमें श्रद्धाअलि अर्पित करने 
आते हो, में सरत्वतीका साकार रूप बनकर तुम्हारी स्तुतिमें 
समा जाती हूँ ! 

पुरातन पुजारियोंका ज्वालामुखी फ्रूट पड़ता है |---जब 
छुरा-छुन्द्रीका अघराशृत पान कर राजराजेश्वरकी तरह झूमते 
हुए इन मणि-मुक्ता-जठित महलोंमें प्रवेश करते हो, तब राज- 
रानी बनकर तुम्हारे आह्रादित योवनकी साध बन जाती हूँ | ! 

यौवन-गर्णितायें तिरमिका उठती हैं | परन्तु, जब तुम 
प्रियतम बनकर कविकी कह्पनासे परमेश्वर बन जाते हो, तब 

में प्यासे, थाक्रित, कान्तिहान नंयनोंसे चिरभिखारिनकी 
तरह तुम्हारे उपासकोंसे दशनकी दयनीय याचना करती हूँ! | ! 

तीन 
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दुरज्ञी दुनिया व्यज्ञका कठोर ठहाका मारकर किलक 
उठती है ! 

इसीलिये कहती हूँ,--तुम सौन्दर्य हो और में केवल 
उसकी धूरि | ! 
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क्या संसार तेरे त्रैकोक्य-छछामभूत सोन्दर्य और तेरे प्रति 
मेरे अगाघ अनंत ग्रेमकी पविन्न स्मृतिकों थीं ही बिसार देगा! 

तू इंदके नंदन-काननमें प्रवाहित होनेवाली मंदाक्षिनीकी 
हृत्‌-पठलपर विकसित होनेवाढा नीछ कमछ और,---मैं उसकी 
मलयानिर-ताक्षित तर छाया ओर प्रकाशकी भग्न किरण | 


चार 
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भूछे पथिक, पियाके धरकी गैल पूछते हो १ 

मनोदृत्तियोंके घने कंठकाकीर्ण जज्ञकमें #क फँक कर 
पाँच रखते हुए अपनेको प्रलोभनोंके नर-रक्त-छोलुप हिंसक 
पश्ुओंसे बचाना; 

प्रेमकी डोंगीपर बैठ सात समंदर पार मरकत द्वीपमें 
पहुँचना जहाँ अनिद्य सुन्दरी रानी मायावती राज्य करती है । 
तुम उस फरफन्दीके कपट-जाऊूमें न फँँसना, नहीं तो वह 
छल्िया तुम्हें अपनी बरुखाई जुल्फोंमें मैणकी मक्खी बनाकर 
काछान्तरतक कैद कर देगी; 

शीछकी ढाकू पहन, सूरमा, संत्यके खड़से उसके जादूके 
किछेको ढाहकर दूर, और दूर, चंके जाना; 

मार्गमें अविधाकी घोर तिमिराष्छादित दुर्गम घाटी पंड़ेगी 
जिसमें विषय-विषधरोंका वास है, किन्तु हृदयमें अभय धारण 
कर ब्लानका दीपक जछा उसे पार करना; फिर, 

दारुण बिरद वेदनाका अंगार-बिछा ऊबड़-खाबड गगन- 
चुम्बी पदाड़ विशासके बरूपर लाधना | 

पाँच 
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तब तुम्हें पियांके अश्न-#ृृंग महलका भुग्बज कोठि सू्ीकी 
प्रभाकों छजानिवाला अमछ-धवरू-अगमके देशमें दिखेगा; 

द्वारपर जा तुम अछख जगाना तो प्राण-पियारा स्त्रय॑ं ही 
तुम्हारे स्वागतकों दौड़ेगा; 

और उसके स्पश-मात्रसे तुम्हारी यात्राके सत्र कष्ट काफूर 
हो जायेंगे, 

भव-भवकी बाधा मिटेगी | 

भूंछे पथिक, पियाके घरकी गैछ पूछते हो ! 


ध्‌ 


शाहजादीकी मजारपर, हाथ ! अब 

पृथ्वी सिफ कोमल दूवोदछ ओर पृष्प चढ़ाती है; 
बयार सुगंधित द्ब्योंकी धूप भेंट करती दे; 
चाँद और तारे ज्योतिके चिरागु जछांति हैं; 

ओर बेचारा आसमान शबनमके आँसू रोता है ! 
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* दिनेश कौन थी ! ! 

“-संसारके पुराने पड़नेपर कोई पूँछ बैठे ! 

विधनाके विधान ठीक उतरेंगे, 

शताब्दियाँ सौम्य सौन्दर्यले इठछाती हुईं आवेंगी और 
निकछ जायेंगी ! 

प्लस , 

अनंत यौबन, मुक्त प्रोढ़ और जीण जरा शेप कर 
चकी जायगी; 

परन्तु, 

दिव्य प्रेमकी परिमछू-किशण संसारकी छिन्न थातीकी 
सुनहले रझ़से रागसयी करेगी | 

तब, 

संसारके पुराने पड़नेपर कोई पूछ बैठे--- 

६ द्विश कौन थी ! ! 


सात 


मोक्तिक माल 
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मैं तुमसे प्यार कैसे करूँ ? 

मैं फूछों-बिछे मार्गपर गिन-गिनकर तालछसे कदम रखने- 
वाली ऐश्वर्य-रानी हूँ, और तुम,--मेरे दिव्य ग्रेमीकी स्वर्णिम 
पादुकाके नीचे पिसकर धूल बन जानेवाछे तुच्छ रज-कण | 

में र्नाकरकी विशारू शब्यापर सोई हुई उष्ण अख्यके 
सामयिक तूफ़ानको रोकनेबाढी महान्‌ शक्ति हूँ, और तुम,-- 

मेरे कदापि न पिघलनेवाके हिमाचल-स्वरूप उपास्यसे 
टकरानिवाले श्लुद्र बुलबुढे | | 

भरा बताओ तो, 

मैं तुमसे प्यार कैसे करूँ १ 


आठ 


मेरे साकी, 

घड़ियोंपर धड़ियाँ बीती जा रद्दी हैं, और में निर्निमभिष 
नेत्रोंसे दारकी ओर देखती रहती हूँ ! 

दौवाल्पर छाया-चित्र बनते और बिगड़ते जाते हैं, और 

कूचेमें पथिकोंकी पद-ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। 


हृदयकी धरड़कनकी भाँति आशा और निराशा मेरे 
अंतस्तलमें अपने पंख फड़फड़ाती है; 


देख तो, 
इतने मनुष्य घर लौठ रहे हैं, और 
केवल तेरा ही अब तक पता नहीं | ! 


मौक्तिक माल 
१७ 


तेरे प्रेमकी अन्तज्वाठाने मुझे जछा जछा कर राख कर 
दिया जिसे वायु इधर-उधर उड़ाती है; 

तेरे छावण्यकी तेज तववारने चमक चमक कर मेरे दिलके 
सौ सौ टुकड़े कर दिये, जिन्हें तेरे बाज और शिकरे बड़े 
चावसे चुगते हैं; 

किन्तु, मेरी अजर आत्माका प्रकाश तुशमें ऐसा समा गया 
जैसे फझूलमें सुगन्धि; अथवा, 

बीणांके तारोंमें छय ! 

रात्रिके सूने मन्दिरमें तारक प्रकाश और कोमल पुष्प मेरे 
अधाह प्रेमको पावन करें ! 
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पंछी, तू कौन देशसे आयो ! 

मैं अगमका राजहंस हूँ; 

इस बालुका-मय प्रदेशमें उड्ते. उड़ते मेरे पंजः झुछत 
गये हैं; 

गम-कण चुग नयन-नीर पौते पीते भेरा पीन कछेवर 
क्षीण हो गया है; 

चाफित मुग्पे, तुमने तो इस छोरहीन मरुभूमिका सब 
रस खजूरको तरह अपने हृदयमें ही साचित कर रखा है; 

मेरे आतिथ्य और भभ्यर्थनाके ढिये दो बूँद न दोगी £ मैं 
अघा जाऊँगा; 

आजका रैन-बंसेरा तुम्हारे ही मन-मानसमें करने दो; 

भोर होते ही पश्चिमकी राह्न दूँगा जो रात और दिनके 
परे है, 

और जहाँ प्रेम-घन उमड-घुमइकर अखण्ड आनंदकी 
वी करते हैं. ! 

पंछी, व्‌ कौन देशसे आयी ! 


प्यारह्‌ 


मीक्तिक माल 
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भैने वेद-बेदान्त, पोथी-पुराण, श्रुति और शालत्र छान 
डाले; प्रवृत्ति और निषृत्ति, कर्मकाण्ड और संन्यास, कुक 
और इस्छामके भिन्न भिन्न मार्गोेका अवलस्थन कर 
मतमतान्तरके प्रदेशोंका भी जर्रा ज॒री शोत्र लिया; स्वर्ग और 
नरक, भूतछ और तलातलके रहस्योद्वाटनमें घण्टों गुजार 
दिये; साधु और सूफियों, पीर और पेगम्बरोंकी सह्ज॒तिमें 
ईश्ववाद और अनीश्वरवादकी चर्चा चछा दिन और रात एक 
कर दिये; फिर भी, 

उस महबूबका कुछ भी पता न था सकी । 

भूख और प्यास, राग और द्वेषप, काम और ऋषसे 
छठपठाते हुए संसारकी जब में मिथ्या समझ, मनुष्यको 
केबक ख़ाकका पुतला मान, छताश हो जाती हूँतो सहसा 
मेरी आत्मा बार उठती है,--- 

क्या मानवी आँगन ईश्वरके अतुझ तेजकी सह् सकती हैं £ 
क्या मानवी बुद्धि उसकी अनंत प्रेरणायें समशनेकी क्षमता 
रख सकती है ! क्‍या तेरा सीमित मस्तिष्क उसकी अनंत 
महिमाको जान सकनेका दावा कर सकता है जिसका भेद 
सरहद 


शेष ओर शारदाने अनादिकालसे गुण-गान करते रहनेपर भी 
न पाया ! 


पगछी, प्रेम और विश्वासका पथ पकड़, तू सीधी उसके 
सिंद्दासन तक पहुँच जायेगी ! 

मैंने बेद-वेदान्त, पोथी-पुराण, श्रुते और शात्ष छान 
डॉले तो भी में उस मह॒बूबका कुछ भी पता न पा सकी ! 


१३ 


५ 


अविश्वासके आँचढमें ऊँधते हुए विश्व, 

भला तेरे पेर पखारने मैं क्यों आई १ 

मुग्ध खुम्बनसे उद्देलित! तेरे जालले निकलकर मेंने 
अनजानमें बिराट्‌ बननेका प्रयत्न किया है | 


विश्वरपीति, यदि मेरे बिना उसे अनाथ होनेका डर है, 
तो तेरी ऋचा इतनी जठिक क्‍यों ! 


मौक्तिक माल 
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जब राग-हेषभेरे जीबनसे मन उचट जाय, सौन्दर्य ओर 
सुरासे ऊबकर मृत्युकी बाट देखूँ, प्रकाश और पुष्प अंधकारमें 

और जीब अनंत काढरात्रिके अज्ञात, परन्तु, रहत्थ- 
भरे द्वीपोंका अन्वेषण करनेके छिये प्रस्थान करे, तब, 

तुम्हारी रूप-माधुरी मेरे मृत्यु-उनींदे नयनोंमें रामा जाय, 

तुम्हारे चिरंतन प्रेमका मंगरू-प्रदीप मेरी महासान्नाका 
बीहड़ पथ आछोकित करे, ओर 


उप्की सुनहछी स्पृतियाँ मेरा पाथेस बने ! 


१५ 


नंदजूके द्वारपर खड़े रहकर बृषभानु-छलीने यह प्रार्थना की, 
४ ओ निद्वित सेसारके संरक्षक दिक्पाडों, उस मधुर शब्याकी 
रक्षा करना, जिसपर सोकर मेरा मुस्ष प्रेमी मेरे स्वप्त देखता है। ”” 


चौद्रह 


3६ 


शाहजहॉँने अपनी प्रियतमा मुमताजकी चिरस्मरणीय 
बनानेंके लिये ताजका निर्माण किया; 

प्रेमके इतिहासमें अमर होनेके लिये डैछा-मजनू एक 
हो गये; 

शाहजादी शीरीका प्रणय-पात्र बननेके लिये फरदाद 
मर भिठा; 

प्रेमको भक्तिका अचछ रूप देनेफे छिये राजरानी मीरा 
दर-दरकी दिव्य भिखारिन बनी, दीवाना मन्सूर ग्रेमी बननेके 
ढिये, अनकहकका राग अछाप, हँसेत-गाते शूलौपर 
चढ़ गया; 

पुराने अफसानोंकों नया करनेके ढिये मैंने तुमसे प्यार 
किया, और, 

उल्फतके अंगारेपर आई हुई राखको मैंने अपने प्रणयक्ी 
फूँकसे उड़ाकर उसे फिरसे जगमगा दिया ! 


मोक्तिक माल 
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यामिनाके कोमछ अंधकारमें तुम मेरे प्रतूतिका-गृहमें 
ग्रवेश कर भेरे भालपर क्या लिख गई, विधना £ 

तुम विश्व-नियंताकी रचना-प्रणालीसे अनभिज्ञ थीं, और 
तुमने मेरे भाग्य-पटछूपर ही प्रथम कृछम चलाना सीखा था; 

विश्व-सूत्रधारकी निर्भीक आलोचनासे प्रबड़ाकर तुम उठ 
बैठी, और तुम्हारे महावर-लगे पदाग्बुजोंने सियाही उछट दी, 

सुलेख मिट गये,---अब में विश्व-पतिके श्रेत वक्ष/स्थरूका 
वह सियाह भब्बा हूँ जिसकी ओर संसार ध्रणाकी अंगुलीसे 
संकेत करता है ! 

मेरे भाग्य-पठरूपर क्‍या छिखर गई री विधना ! 


सोलह 


३८ 


जगके अभिशापसे जब प्रलुय-प्रसून झड़ जाये, वरंतके 
आनिपर भी कोयलछ न कूजे; 

नायकके पुष्प-शरोंसे उल्कारानीकी तररू मूच्छी न टूठे, और 

समयकी परिवर्तनशीक गति स्थिर हो जाय तब, मेरे 
साकी, सम्भव है, तुझसे कोई पूछ बैठे, * वे कौन थे ? ! 

ठीक उसी समय तुझे थरथरानेके छिये कठोर आकाश- 
वाणी होगी, परन्तु, 

तू अपने प्रति मेरे अखण्ड स्नेह तथा चिर-विश्वासको 
स्पृतिमं रख, अपने आपको सुराके स्निग्ध आँचलमें छिपा, 
इतना तो कह देना,--- 

 / बह प्रेमको पीड़ाके जर्जर जीवनमें छिपाकर पालनमेवाली 
सरक पुजारिन थी और वे उसी स्नेहर-पूजित शिशुका 
संहार करनेवाले, 

£ चतुर संद्वार-कर्तता ! | ' 


सन्ह 


मोफ्तिक मार 
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शान्तोद्यानमें सुनहली धूप फ्तोंकी छायासे आँखामिचौनी 
खेल रही है; 

देखते देखते शीतल मंद छुगंधित पवनने मार्गमें गुलाबकी 
पँखुड़ियाँ बिखेर दीं; ' 

अब चंद्र-शुशत्र तितलियाँ निखरे आकाशमें हृदयोछास 
मरकर उड़ रही हैं, 

और मेरे ग्रीति-सुधा-स्निग्घ्र हृदयमें प्रेमके प्रवाल-रक्त 
अधरोंपर मँड्रानेवाली मंद मुस्कानका मधुर स्वप्त रह-रहकर 
झूम रहा है ! 


अठारद 


२७ 


यात्रा कर घर लौठनेपर भी मेरे पेरोंको उस समयतक 
विश्रांति नहीं मिछेगी जब तक में उसी ड्योढ़ी तक नहीं 
पहुँचूँगी जहाँसे में तुझसे बिदा हे, बिछोहकी रोम-रोममें रमा, 
आई हूँ ! 

सुरभित सुमनोद्यानमें, यौवनकी प्रथम संध्याको, हँसते 
हुए अंधकारमें गन्धर्वराज मुझे वीणा बजानेकी शक्ति देंगे 
और तू--- 

उस मुनह॒ली गोघूलिके झौमते हुए घुँधके प्रकाशमें, वह 
चिरपरिचित सज्लीत सुनकर, चौंक पंडेगा ! 

तब,---पॉगछ ! 

दीपक हाथमें के, स्लमरमरके श्रेत द्वारपर, मेरे स्वागतको 
दौड़ेगा तू, और मैं 

उस ऐंचभरे प्रत्यागमनकी प्रशंसामें कुछ गाकर तुझे 
मतवाढा बना दएूँगी। 


उन्नीस 


मौक्तिक भाक 
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सिरजनहारके अद्हय हाथोंमें ब्रह्माण्ड, मालाके मणियोंकी 
नाई, फिरते हैं; 

पाखण्डी पण्डितों और दीनके दीवाने- मुछाओ, आँख 
उठाकर जरा देखो, सोचो और गौर करो | क्‍या तुम मत- 
मतान्तरके झगड़ों और मजह॒बके पुराने फितनोंको एक बार ही 
सदाके लिये नहीं दफना सकते ? खुदपरस्तीको खुदा-परस्तीका 
रक्ञ दे क्‍यों अपने अन्धे अनुयायियोंकों इस मुद्ृब्बतके 
शिवालेको ढाहनेके लिंये उत्तेजित करते हो ! ईमान बेचकर 
अपनी पाक रूहको शैतानके हाथों सोंप अगर तुम कुबेरका 
खजाना भी पा गये तो वह कृयामतके दिन क्‍या काम आयेगा £ 

अछाह इस कुछ और मुसलमानी दोनोंपर बरबस हँसता 
है, और आँसू बहाता है। उसके क्रोधसे अपनेको बचाना । 
या रब, इन मूर्ख पर भक्कार गुनहगारोंपर रहम कर । 


पिरजनद्वारके अद्वय द्ाथोंमें ब्रक्माण्ड, माछाके मणियोंकी 
नाई, फिरते हैं। 


बीस 


श्र 


रजनीके अवसान-काछमें, जब प्रभातकी धूमिल रेखायें 
खिंच आती हैं, मेरी तन्द्रा द्टटती है, और, 

मैं किसी सुदूर अतीतकी भूली हुई स्मृति बेगानी हो 
जाती हूँ; हृदयके मूक भाव आँखोंमें प्रतिबिम्बित होते हैं, 
और उन्हें. पढ़कर मेरा प्रीतम कुछ खिन्न-सा हो जाता है; 

विचार-धाराके इस गप्रवाहको वह थाम नहीं सकता कि 
भछा, उसके पार्श्रमें रहकर में कौन-सी अल्भ्य वस्तु-विशेषकी 
वांछा कर सकती हूँ ! मेरे आत्मसमर्पणमें उस सहसा संदेह 
होता है, किन्तु, उसके विश्वासको दृढ़ बनानेको में कहती हूँ, 
४ तू तो उस प्रेम-मूर्तिकी छाया-मात्र है| * 

वह सुनकर सन्न हो जाता है । 

रजनीके अवसान-कालमें किसी अतीतकी भूली हुई स्थृतिमें 
बेगानी हो जाती हूँ ! 


इक्फीस 


मौक्तिक माल 
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सुषमाभरी संध्यामें, जब में दिन-भरकी क्व्न्त वेदनाकी 
विश्रांति देनेकी आतुरतासे उड़नेबाके गगन विहारियोंकी अपने 
नीड्रोंकी ओर उड़त देखती हैँ, तब न माक्म क्यों मृत्युका 
काछा रुदन गगनकी गरिमामें काकर मुझे बेबस बना देता है ! 

निर्मम रात्रिके अचल अंधकारमें जब में अपने सुख-स्वप्तोंको 
सजीब करनेके लिये कर-पछवमें खिंची विधनाकी टेदी-मेढ़ी 
रेखायें मिठानेकी चेष्टा करती हूँ तब सहसा न माद्म कहाँसे 
तमाचुर बोलकर मुझे ग्रातःकालका आभास करा देता है ! 


| 


प्रेमी, पेरे चरणोंपर मेने क्‍या नहीं चढ़ाया ! 
पुछाकित प्रार्था और प्रशंसाका कोमल आनंद, 
यौबनोन्मादित दिनोंका विकसित माधुरी-मच्जु कश्रिता-पृष्प, 
रहस्यमयी आशा, आकांक्षा, और स्मृतिकि सुनहदे स्वप्त,--- 
मृत शोकातुर वर्षोकी विभावरी मनोवेदना, उच्छास और 
आँसू, शोक और भय,--- 
प्रेमी, तेरे चरणोंपर मैंने क्या नहीं चढ़ाया! 
बाईस 


2 


मेरे सुनसान यौवनकी अशान्त घड़ियोंमें यदि तुम्हें पा जाऊँ 
तो कोटि कल्पोंतक सूर्यकोी आँचलककी आइमें कर प्रकाशको 
बाँध रक्खूँ; 

बिछुड़नकी विषम वेदनाको भूल जानेकी चेतना आने तक 
जगतको सुषु्तिका स्वप्त दिखाऊँ; 

निरंतर जीवनका भक्ष्य लेनेवाढ्ली भूस्खी मृथुका हृदयका 
उष्ण रक्त पिछाकर विस्मृतिके पर्देमें आश्वासन दूँ; 

जीवनमें एक बार तुम्हें पा जाऊँ तो रचथिताकी उल्टी 
रस्मोंका बदक कर स्वयं ऋचा बन जाऊँ! 


श्र 


मुझपर फ्रूछोंकी वर्षो न करो, देव, 

में तो तुम्हारी अर्नत दयाका भार बद्दन करते करते 
झुक गई हूँ; 

मुशे बरमवका दान न दो, दिव्य, 

में तो तुम्हारी यौचन-परछाईका ओज देखकर ही इठका गई हैँ; 

मुझे अमर द्वोनेका वरदान न दो, वरदाता, में तो तुम्दारा 
जीवन देख कर ही जीनेसे अघा गई हूँ 

तेईस 
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सन्ध्या होते ही में सरोवरपर जा बेटी; 

बिना साबनके ही बदरिया झुक आई, 

और वर्षा प्रारम्भ हुई। बड़ी बड़ी ढूँदें आकाश-मोतियोंकी 
तरह उछलछतीं, नृत्य करतीं, और पानीमें मिल जातीं। में 
देखती रही, और भ्कार गा-गाकर रागिनीको छहरोंमें 
रमाती रही। 

सुदावनी संध्या धीरे धीरे नीरव रजनीमें बदल गई। युवती 
उँधिरीने शग्या बिछाई; मेघने अरूके बिखेरकर शयन किया,--- 

मेरे पीछे दामिनी छिप छिप कर उसे निरखने छगी और 
अकेला पाकर मीठी मुसकानसे उसे रिझ्ाने छगी। 

समय पाकर उसने संकेत किया; 

बद्द गई, 

उसने प्रथम चुम्बनके साथ आहिक्वन भी किया; ऐसे 
अमिसारको निह्ार कर में हँस पड़ी | 

लसने सुना, वह शेंपी, छुसकराई, और फिर मुझीपर 
टूद पड़ी [ 


चौबीस 


शर्ट 


विदेशके रुम्बे प्रवासको समाप्त कर जब तुम घर लौटो, 
तो इस कुठियाको पावन करना न भूलना, जहाँके जछते 
हुए चिरागको गुरू कर, रक्‍तके तिरुकपर मोतियोंका #ंगार 
सजा, चेतनाहदीन यौवनमें प्रणयके प्रथम चुम्बनका उन्माद 
चढ़ा, बरिदा हुए थे | 

तुम्हारे भमनमें उत्साहके आकुलछ पर छगे थे, और मेरे 
हृदयमें वेदनाका अथक ज्वार उठ रहा था । मैं न पूछ सकी, 
« तुम कहाँ चले और फिर कब छोटोंगे £ ! 

पर, 

तबका ग्रदीप बुझा पड़ा है, भौर मेंने उसे अपने आप 
प्रज्यकित करनेकी कल्पना तक नहीं की है ! 

प्रयाससे जब घर छीठो तो इस कुटियाकों पावन करना 
न भूलना | 
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मुझे ठुकरानेवाले, तेरा जीवन प्रकाश-पूर्ण हो, संदेव 
तू सानंद सुरभित प्रभातका अभिवादन कर; परतु, 

भाग्यका घूमता हुआ ताण्डबकारी राजदण्ड किसे छोड़ता 
है! कालके कुटिछ चहुलमें फँसकर कहीं तू अपनी उभरती हुई 
विभूतियोंस बिछम जाये,---वंचित हो जाये, तब सम्भव है,--- 

भूके भोगी,--- 

सम्मान हँसी, ओर जीवन भार प्रतीत हों; मित्र शत्रुकी 
गरज पाछें, और हृदय-हीन संसारके छोल॒प श्वान तेरी 
आत्माके बीतराग-पटठपर काछिख पीतें,---उसे घेर्कर घोर 
घृणाका भयंकर चीत्कार करें;---तब हाँ, तब सम्मवत!ः,--- 

मेरे प्रेमी, तुशे यह सूझे,--- 

* उस पार मेरा एक स्नेही है, निर्बासित हृदय है ! ” 

में नितान्त अकेला ही क्‍यों न होऊँ,----मेरी सांतवना और 
सराहनाके लिये भरे ही कोई क्‍यों न हो, परन्तु, 

संसार-सागरके उस पार भेरी डोंगीकी रखबाली करता 
हुआ एक अभिन्न है, 

जिसका मुझमें अखण्ड विश्वास है, 


बह' मेरी अनंत यात्रामें अंततक अवध्य साथ देगा | 
स्वब्तीस 


झ््‌ ७ 


अल्मकी फौजने मेरा गुल्शन उजाड़ दिया ! 

कहाँ गये वे मधुप जो इठछा इठछा कर मेरे चमनकी 
कलियोंका रसास्वादन करते थे ! 

कहाँ अंतर्हित हुए वे बुरुबुरू जिन्हें यह उल्फतका उद्यान 
था सदा मुबारक, और जहाँ गूँजता था रात और दिन 
प्रेमका राग उनकी जबाँसे ! 

कहाँ बसती हैं अब वे सूरतें जो इस बोस्ताँमें झूम-झूम 
कर चौंदके प्याेमें अंगूरका आसब पी पी कर बेसुध हो 
जातीं थीं १ 

ऐ भेरी बिगड़ीको बनानेवाले, 

अगर मेंने मौसमे बहारमें, अपने शबाबमें, तुम्हें, अपनी 
प्रेम-बाटिकामें, सघन बुक्षोंकी शीतरू छायामें, तुम्दारे जीवनकी 
अल्सायी दोपदरीमें, सोने दिया, और पत्र-फछ-फ्ूल और अर्यंसे 
तुम्दारा आदरनसत्कार किया, तो, बल्लाह, क्या हुआ,--- 
कोई स्पृतिके योग्य सेत्रा तो थी नहीं £ 

भरी जुस्तमूमें अपनेको बर्बाद न करो, 

मेरे पास अब प्िवा खारोंके बचा ही क्या है ! 

अलमकी फौजने मेरा गुल्शन उजाड़ दिया | 

ससाईस 
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साँक्षकी भरी बेलामें जब सूर्य, गिरि-शिखरोंपर द्ववित 
प्रकाशकी निर्शरिणी बहा, अपना किरण-जाछ समेट, क्षितिजके 
आँचलूमें रैन-बसेरा के; 

कमल अपनी कोमल सुगंधभरी पँखुड़ियोंको बंद कर प्रशांत 
सरोबरकी मजञ्जु जक-राशिपर दिन-भरकी क्लांतिसे व्याकुछ 
है| धीरेसे हुलक जाय; 

नृत्य-कलछा-विशारद मयूर भी सूयौस्‍्तके सात रघ्ढोंको 
अपनी पूँछमें गूँथ किसी सघन बृक्षकी ऊँची डालीपर गहरी 
विश्रातिकी खोजमें ऊँघने छगे; तब, 

प्रीतम, तुम भी अपने बैभबका अंत कर मेरे सुर्गंधि-सिंचित 
केश-कलापमें आ रात व्यतीत करना; 

मेरे वक्षःस्थल्में आहिस्तेसे आ छुप जाना, वह तुम्हाँरे 
झुलसे गात और जीर्ण आत्माको उपाके ख्र्ण-युग तक 
अनिवैचनीय शात्ति प्राप्त होगी ! 


अड्टाइईंस 


शेर 


६ भूलन द्वेतु पढ़ो, --किसी प्राचीन काछके पण्डितका 
कथन है; 

निर्दयी विधाताकी क्रूर कुटिछ चाढें, दिव्य देवताओंकी 
मुग्ध मानवोंके प्रति अगाध घृणा,--भूल जाओ ! 

काछ शीघ्र इस कहानाीका अंत कर देगा ! रुधिरके उंढे 
पड़नेके पूर्व माधवीकी प्याली भरो, अल्साथे हुए सौन्दर्यके 
मधुर चुम्बनसे, रक्त-कनेर-से कोमछक अधरोंसे, नागिन-सी 
ढठोंसे, भूछकी शराब तैयार करो ! 

किन्तु, 

तू मेरी प्याी भरेगा, मेरे साकी, परथ्यीकी अनंत सुषमा 
और आह्वाद ही मदिरा होगी | सत्य और शांति, प्रेम और 
पवित्र आनंदके दिव्य घूँठमें भर भर जाम पीऊँगी | 

मुझे क्या भूलना है--- 

तुझे देखते ही में अपनेफो भूल जाती हूँ | 


अन्तौस 
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अखिलके विश्वासशून्य पटलपर मुझे छुछाकर ने माह्म 
तुम कहाँ जाओगे ! 

सज्ञ-तराशकी मेहनतपर रहम खाकर समयके पूर्व ही 
दिवाकर दूब जायेगा; 

मृणालिनी मधुकरको अपने हृदय-कोशमें केद कर प्रणयंके 
घुखद स्वप्न देखेगी ; 

मूँदे नेत्र खोल उद्धक धूम मचार्थेगे, निशिगंधा खिलकर 
मेरे बिस्मृत आवासमें स्वृतिकी विप-बूँदे छींट देगी; मानव 
आक्षृतिमे तुम्हें खोजती खोजती स्वयं खो जाऊँगी,---- 

और सब होंगे, केवठ तुम द्वी न होगे | हाय | अखिल- 
विश्वके विश्वास-शूल्य पटलकपर मुझे सुछाकर न माछूम तुम 
कहां जाओगे ! 


३ 


मुझे कहाँ चलनेका संकेत करते हो, अज्ञात ! सर्वत्र 
अभेद्य अन्धकार है; 

मेघ-सघन आकाशमें एक-आध तारा गोरे-गरीबाँके बुझते हुए 
चिराग-सा टिमठिमा रहा है; और मांग है मेरा अपरिचित | 

तुमने तो असमयमें ही कूचका डंका बजा दिया; थरे, 
मिछूनकी मधुर घड़ियोंमें यह कठोर नाद कैसा ! 

क्रूर, न हँसो,---इस सुद्दावने समयमें मुझे तुम्हारा यह 
विद्वूप द्वास्य नहीं भाता । 

हाय ! अभी तो कुशक-क्षेम भी न पूछ पाई थी कि तुम 
काछ-दृतकी तरह आ उपस्थित हुए। योवनकी सुषमा समाप्त 
होनेतक में तुम्हारे संकेतकी अवहेकना करूँगी | 

मुझे चल्नेके लिये बाध्य न करो, ज्ञात, में तुम्हारे पैरों 
पड़ती हूँ ! 


डरे इकतीस 
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बिछुड़े हुए मिलेंगे, तब हम क्‍या करेंगे ! 

बह मिलन हर्पमें होगा या आँसुओंमें ! 

ब्षौने स्वास्थ्य और सॉन्दर्यको क्षति पहुँचाई हे, उसका 
हिसाब लगायेंगे १ 

अथवा, 

दैवकी देनको ग्रहण कर, प्याछीम जो थोड़ी बूँदें बच गई 
हैं उन्हें तछछट तक पी, पात्रको रिक्त कर, सोचेंगे कि 
अतीतर्म किस आशा और ग्रेमसे प्याली भरी थी ! 

अथबा, 

चन्दन और भत्मकी राखको छूतिके ऑचलगें उड्डाकर 
सोचेंगे कि समयने क्‍या लिया ओर क्या दिया ! प्यारे, तेरा 
चारु हाथ अपने हाथमें छे, तेरे अथाह नयनोंमें अपनी 
रूपरारी छबि निरखूँगी,--न हँसूँगी न रोऊँगी |! 

क्रूर काछने विरहका जो कलेवा ढछिया है, उसे उसीके 
भूताकृति चरणोंमें रक्खेंगे, क्योंकि जीवनकी सबसे अनमोक 
वस्तु न वह छेता; न देता ही है ! 

बिछड़े हुए मिलेंगे, तब हम क्या करेंगे ! 


चत्तीस 


शेद्‌ 


पागछ, तुम मरमाये गये हो, 

इस व्यथा-जर्जर ऑऔचछमें ऐश्वश्वेकी खोज करना गहरे 
भुठ्वेके सिवाय और है ही क्या ! 

तुम्हारे नयन धोका खाते हैं, भेरी सुराहीमें सनेह नहीं 
है, इसमें तो बरसोंके जीवन-मंथनका गरल भरा है जिसकी 
गंध-मान्नसे तुम उलछठ पड़ींगे ! 

भूछते हो युवक, में मदान्ध नहीं हूँ ओर न मैंने तुम्हें 
अपनी तलछट-तक रिक्त मधु प्याठीको दिखाकर छलचाया 
ढ्टी है 

मैंने तुम्हें ठगमेका प्रयास नहीं किया,---तुम सं अपने 
आपसे ठंगे गये हो ।! 
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३७ 

पके आमकी तरह मृत्युकी गोदमें टपकूँगी ! 

शैशबके सहज स्नेहकी अमिट स्पृतियों, अचेतन मुग्वाका 
अथक प्रेम और उसकी श्रुति-मघुर घुनहछी कहानी, 

रूपगर्बित यौवनका स्वप्तिक परिमठ और असीम विरह-ब्रेदना, 

प्रौढ़का जीवन-मन्थनसे निकला हर्ष और बविपाद, विष 
और अमृत, और, 

जराका ज्ञान,--नहीं नहीं अभिशाप, जीवन-तरुके इन 
प्रसूनोंकों अपनी शोछीमें भर पके आमकी तरह मृत्युक्ी गोदमें 
ठपकूँगी ! 


३८ 

भेरे प्राण तुम्हारे बिना केसे जीवित हैं ! 

बिना ही सनेहके तारे जलछते हैं; 

बिना ही काष्ठके निरंतर चिन्ता चुछगती है; 

घघकती चितायें बिना ही नीर शीतछ हो जाती हैं; 

स्थूछ साधनोंके बिना भी छुन्दर सृजन होता है, संकेत- 
कर्ताके अज्ञात होनेपर भी मृत्युका कार्यक्रम नियमित द्वोता है, 

ऐसे ही तुम्हारे बिना भी मेरे प्राण जीवित हैं | 
चौतीस 


९ 


मुझे मृत्युसे भय छगता हे क्‍योंकि मेरा जीवन-घट पापोंसे 
भरा है ] 

मैं प्रायश्वित्तसे दूर भागती हूँ क्योंकि मुझे स्वर्ग-सुख 
भोगनेकी वांछा नहीं; 

मुझे उस अपना कहनेमें भी संकोच होता है क्योंकि भेरे 
प्रणयमें स्तप्रेरणाओंका आधिक्य है; 

में उसके निकट जानेसे घबराती हूँ क्‍योंकि उसके 
सहवासकी सुख-कल्पना-मात्रसे सिहर उठती हूँ ! 


५9७ 


हमारी सक्भीत-छहरी कोकिकको मुग्ध नहीं करती, किन्तु 
उसकी कूजन धुन हम क्यों झूम उठते हैं! 

हमारा बच्ामरणालंकृत सौन्दर्य वर्सतर्म प्रकम्पन उत्पन्न 
नहीं करता, फिर भी हम उसके आगमन-मात्रसे क्‍यों बेसुध 
हो जाते हैं ! 

मृत्यु जीबनकी अबहैझ़ना और उपहास करती है, तो भी, 
न माद्दम, क्यों पछ-पछपर वह निगोड़ा अचरजभरी उत्पंठासे 
उसकी ओर खिंचता जाता दे | 

पैंतीस 
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स्मशानके नौरब हृदयपर बैठकर श्ुलबुछने गाया, 

४ कुमुदिनी निस्तब्ध रजनीकी श्रमर-काछी पदकोंमें सुरमा 
सार रही थी; 

< चाँद ज्योतिके आँचलमें छिपा तारिकाओंसे गगन-मण्डरर्मे 
क्रीडा कर रहा था; 

“में पुष्पोंका वँघट निकाछ संकेत-स्थलपर अभिसारके 
ढिये चली; 

* चार आँखें होते ही में झेप कर दिठक गई; 

« उभरते हुए प्रेमोद्वारोंका उल्हना देनेके पूर्व ही सुरभित 
शआासमें श्रास मिलाकर उन्होंने पूछा, क्‍या चाहती हो £ 

£ मैंने रोमाश्लित हृदयको थाम कर कहा--सृत्यु । 

* अधरसे अधर मिले,--- 

* में अचेत हुईं, और मेरे प्राण-पश्चेरः उड्ड गये | बह 
सुखद स्वप्त इस बुल्बुलके जन्ममें भी मेरी स्ृति पटलपर 
ज्योंका त्यों अंकित है | * 


४२ 


मन-मग काहे डोछत फिरे १ 

तृष्णाकी तप्त मरुस्थलीपर मध्याहका सूर्य चमक रहा था; 

तपा-झ्ान्त मग सुन्दर क्षितिजके उस पार शीतरू जलके 
स्रोतपर हॉफता, चोकड़ी भरता, अपनी प्यास बुझाने चला 
जा रहद्दा था; 

एक सुग-शाबक-नयनीने आकाशको मेध-शीतछ करनेके 
ढिये सारह् क्ेड़ी। 

नांदका प्रेमी, भोला जीव, शगके प्रवाहमं बहता बहता 
उस युबर्ताके निकट पहुँच गया, परन्तु, पथ-श्रट्ट हो बह उस 
विशुद्ध जल-स्रोत्सी भठक गया जो उसे ज्ञानागत पिछाकर 
अनंत शांति देता ! 

मन-मंग काहे डोछत फिरे ! 


मौक्तिक माल 
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चौंदनीमें छीन चकोर जब चंद्रपर निछावर होनेकों 
आकुल होता है, तब आकाशके योवनोधानमें क्रीडांगना 
तारिकायें न जाने क्‍यों हँसती हैं ! 

जब भौरे भोले सुमनोंको तरसा तरसा कर इठखाते हैं, तब 
अनंतके दीर्घजीबी ज्योति विहार करते हुए भी न माछ्ूम क्‍यों 
निःश्वास रखते हैं ! 

जब सूने खेतमें अन्नदाता पसीना सींचते हैं, तब वे माषवीके 
चूँठ पी, सार्कीके चरण क्‍यों चूमते और छटठपदाते हैं! 

जब वर्षी आती और चली जाती है, तब है. सरोवर, 
तेरे तटपर, घंने कुझमें, न जाने क्‍यों में दो पक्षियोंकी 
कल्पना करती हूँ,--उन्हें गगन-विहारी पाती हूँ; और, 

यह जानकर सिहर उठती हूँ कि उनमेंसे एक मुझे देख- 
कर न जाने क्यों रोता, और दूसरा क्यों हँसता रहता है ! 


अइतीस 


४४ 


पुष्प प्रस्कुटित होकर ही जीवनकी साध मिठाता है, 
मुर्रछिका मदनमोहनके अधर-संकुलके कोमल चुम्बनसे ही 
मदभरी हो प्रमुदित होती है; 

कविता अपना प्रशंसक पाकर ही अमर काब्यका रूप छेती है; 

बालक वात्सल्य पाकर माँकी आकृति भूल जाता है; 

प्रेमी पानेपर ही रूप और यौवन अपनी पूर्ण माधुरी 
प्राप्त करते हैं; 

तुम्हारे हाथसे गिरकर चूर चूर होनेमें ही मेरी माधवी-भरी 
जीवन-प्यालीका अखण्ड सीभाग्य है ! 


४५ 


श्रोता न ही तो भी गायक अपनी एकान्त तन्मयतामें 
उदड्धांत आनंदका अनुभव करता है; 

पूजा स्वीकार करनेवाली प्रतिष्ठित सजीब प्रतिमा न हो तो भी 
पुजारिन अपने ध्येय तक कल्पना चढ़ाकर ही तुष्ठ हो जाती है; 

प्यासेके लिये निर्मल नद हो, तो भी, श्ृंग-गरीचिकाकी 
ओर ही रम्परी ठम्बी डगें भरनेमें विशिनत्त आह्वाद है! 


उनतालीस 
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गोरी, रूपसीके ग्रकाहमें मोती पिरो के ! 

इन चंद्रमणि-सी दिव्य आँखोंपर मत इठलछा जिनमें 
प्रकतिकी सब सुषमा भरी है; 

इस घुँधराले काछे केश-कछापपर भी न इतरा जो सुगंधित 
समीरके साथ अठखेली करता है; 

तेरे गोरे गुलाबी गा्ोपर भी इतना गर्ब न कर जिन्हें देख 
फारसके ग्रुलाब भी ईषीसे बदरंग हो जाते हैं; 

न उन अनमोल मोतियोंकी छड़ियोंपर ही अभिमान कर 
जो हास्यके साथ ही तेरे रक्त-अधर-गुछाबोंमें भव तुपारकी 
कांति लिये चमकती हैं 

रूपगर्तिता, उस चौँदसे मुखइईंपर भी इतनी न फूछ 
जिसकी धुतिसे सब नक्षत्रोंकी ज्योति निस्तेज हो जाती है 

न उस सितम ढादनेबाली मोहिनीपर ही,---जो सब 
हृदयोंको तेरे बन्दी बना देती है, 

गोरी, “ चार घड़ीकी चाँदनी, बहुरि अँबेरी रात, 

रूपसीके अ्रकाशमें प्रेमका मोती पिरो ले | 


चोलीस 


९७ 


यहाँ मरे सुन्दर दिन कितने शीघ्र पूरे हो जायेंगे, और 
फिर में पृथ्वीपर कभी हूँढ़े भी न मिदूँगी ! 

मेरे भटकते भगवान, बताओ तो, मुझे कहाँ ढूँढ़ोंगे 
न कछकर करनेवाली कहछिन्दजाके शीतछ कूछपर, न वहीं 
जहाँ वायु बाँसोंके सुरीके कानोंमें अपनी विभावरी-कहानी 
कहती है, न घनी पहाड़ियोंके देवदारु-सुगेभित बनमें, न 
बनस्थछीपर जहाँ मधुमथ मकरंदके छोमी भ्रमर गुशर करते हैं 
और रज्ञीडे जाल-्याल बाँसुरी बजा बजा कर अपनी बिखरी 
और झगती गठओंको गोधूछीमें एकत्रित कर घर छे जाते हैं ! 

भेरे माधब, कहो न भुझ्े कहाँ खोजोगे 

मेरी इन भाबछी बतियोंकी बात सुनोंगे क्या! मैं वंचिता हूँ; 

जीवनकी छो ग्ृदूल मृत्तिकाके दीपकरमें शीघ्र बुझ्ष जायेगी; 
मनोबेदना, गेम, छिप्ता और तप्त आँसू मुझे दर्ध कर रहे हैं। 
शीघ्र ही उस अंधकारसे बह सीरभ-प्रवाह मुझापर बहेगा,---- 
फिर ये तरल-तारिका-कान्त किरौदेलू और तेजोमय तमारे 
भले ही हूँढें,---परम्तु, 

मेरे मौछा, 

यहाँ मेरे घुन्दर दिन कितने झीघ्र पूरे ह्वो जायेंगे और फिर 
में ढूँढ़े भी न मिर्गी ! 

इकतालीस 
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मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार किये बिना ही तुम णकाकी 
कहाँ चढछ दिये ! 

तुम्हारे गमीहत करनेवाले सहता गमनसे में विस्मित न 
हुई, अग्रतिस न हुई, विचलित न हुई, क्योंकि मैंने जाना कि 
तुम जानेका अमिनय कर कहीं छिपे हो, ओर मेरे रूठनेकी 
आशंका-मात्रसे थरोकर पीछेसे आ, मेरे नयन मूँद, हँस पड्ोगे | 

मैंने तुग्हार इस अनंत-गमनकों न समझा, थात्री, 

तुम तो नेह लगाकर बिना ही बिदा लिये 'चछ दिये ! 


४९ 


मालिन, इन अर्धविकसित बकुठ कलियोंको मत छेद, 
ये तो मधुकरके चुम्बनसे मलिन हो चुकी हैं; 

इस कोमल दूबको भी तेरी डक्षियामें न भर क्‍यों कि सह 
ओसाश्र॒ओंते भागकर बिक्ृत हो गई हे; 

ये बेल-पन्न भी मेरे देवता स्वीकार न करेंगे क्योंकि इनमें 
भी समीरका कम्पन व्याप्त दे ! 

मेरे उपास्यके लिये तो चाहिये अछूता उपद्वार | भालिन, 
इन बकुछ कलियोंकों म बेध ! 

बयालीस 


(रु ७5 


गोपिका, नीर और क्षीरकी मिलाकर मुझे घोखा न दे, 
क्योंकि, मुझमें हंसका विवेक नहीं है ! 

स्थाबर रांसारपर प्रातःकाछकी गो-धूछि छा गई है; 

ग्वाऊ-्बाल गायें छेकर यमुना-तटकी बनस्थछीकी ओर गये 
हैं, और कदम्बकी छॉहमें ऑग्व-मिचौनी खेछ रहे हैं; 

तेरे आँगनमें ग्थालिन प्रभाती गा-गा कर उपे 
थाप रही है; 

में समयकों बॉधकर तेरे द्वारे दूध छेने आया हूँ; 

नीर और क्षीरकों मिलाकर मुशे धोखा न दे, क्‍योंकि 
मुझमे हंसका विवेक नहीं है ! 


तेतालीस 
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मैं अज्ञात थी ! 

हृदयमें राग-कछीका अध॑-आवृत्त मुख विकसित हुआ ही 
चाहता था; 

यौबन-बसंत शरीरोबानमें कांतिमय छावण्यकी बहार 
लाया था; 

उन्मनी आँखें अपना चांचल्य छिपानेमें असमर्थ थीं; 

मन-मधुकर जौवन-वाटिकार्म पुष्पोंकी चाठमें इधर-उधर 
मैंडराने छगा; 

रज्ञ-बिरज्जे सुमनोंकी शोभा दर्शनीय थी। 

उपबनका बह यीवन-विहार ! कुछ दूर उड़कर मेरी इृष्टि 
एक अर्ध शुष्क नीरस नकिनिपर पड़ गई; ज्ञात न था कि बह 
सौरभ-हीन हे; 

हृदयका वह मूक दान | 

गुलाब छोड़ा, बेला छोड़ा, और कुन्दबनकी ओर देखा 
तक नहीं; 

उसीके म्छान सौन्दर्यपर मुग्ध हो गई। 

बह पागरू पिपासा | 

चधालीस 


उसे ग्राप्त करनेको ह्वाथ बढ़ाया, सूँघनेका प्रयास किया, 
तोड़कर आऔँचलमें छिपाना चाहा, आलिक्नन चाहा, मघुर 
चुम्बन चाहा ! 

परल्तु दुर्दान्‍्त दुर्दब ! 

सहसा लाल आँखें दिखाते हुए मारने प्रवेश किया; 

मैं ठिठककर एक ओर खड़ी हो गई; 

क्रूर हृदयहदीनकी कपासे निराशाके अर्तिरिक्त कुछ भी न मिला; 

सोचा था उसे सावधानीपे रक्‍्खूँगी, और समय आनेपर 
में उसे अपने हृदय-पुष्पके साथ ही मातेश्वरीके चरणोपर 
चढ़ा दूँगी,---- 

परन्तु, पागछका विरस्कृत प्यार ! 

उसीके चिम्तनमें हब गई, विद्वल हो गई, बौरा गई; 
छोटी-सी कुसम-कलिका तो थी ही ! 

क्या करती £ 

विरदद-निदाघने प्रस्कुटित होनेके पहले ही कुचछ दी ! 

मुख प्रेमियोंका अंतिम ध्येय | ग्रेम-पथपर कौंटे बिछे; 

महायात्ना प्रारम्भ हुई; पेरोंसे रुधिर बहा; परल्तु, 

अज्ञानका पदी हटा; मैं रुकी, प्रकाश दिखा, 

में चौंकी ! 

अज्वातके ऐसे प्यारका जय-जय-नाद हो ! 

पैंताल्ीस 


मौक्तिक माल 
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अनमोल अनुपम, 

क्या तू बह पका, राछ झाई छिये हुए, पीछा आम है जो 
सबसे ऊँची डाकूपर लगा हुआ है और जहाँ मुस्ध चयक 
इच्छा होनेपर भी नहीं पहुँच सकता * 

फिर भी क्‍या में तेरा चयन न करूँगी ! क्‍या तू बह 
कमर कोष है जिसे गोवर्भनके ग्वाकेने पेरोंतले रोंद कर 
जमीनमें कुचल दिया है ! 

फिर भी क्‍या इन पलकोंके प्रकम्पित पॉँयड़ों-द्वारा तुझे में 
न उठाऊँगी ! 

अरे ओ बेवफा, 

प्रेमके ममको पहचाननेके बाद, प्रेमी मिक्के या नमः, मिले, 
परवाह नहीं पाँख हुमाकी ! 


छुयालीस 
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आकाशामें बसनेवाले जाछिम, 

तेरे जलादका खज़र मेरे सरपर झूछ रहा है; तो भी, मेरी 
हकीकत तो सुन छे; 

जीवन और मरणके विधाता, मुझे अमर शुलमीकी 
बेड़ियोंमें जकइने, और तेरी अवेध सत्ताको मुझपर आजमानेके 
छिये ही तो तने विश्वकी रचना की है, फिर बता, में तुझसे 
ग्यायकी आशा केसे रतरो ! 

मेरी जबानभें तेरे ,जुल्मोंकी व्याख्या करनेकी शक्ति नहीं 
हैं, इसलिये तेरे आत्याचारोंको, अब तक, में बिना किसी 
प्रतिरोधके सहती चली आई हूँ ! 

ऐ सक्नद्दिल, तुझे में केते दयासे द्रबीभूत करूं: # 

देवता, अपने अद्य और सुरक्षित खगसे मुशपर निरंतर 
कुलिश बरसा । 

में अबका तेरे सिहासनकी छोरदीन छांयामें खड़ी तेरा 
क्या अनिष्ठ कर सकती हूँ! तू ही विधान, तू ही न्यायाधीश, 
और तू ही सरको धड़से जुदा करनेबाछा जल्लाद है; 

फिर, तुझसे इन्साफ गानेकी उम्मीद रखना बौनेका चौंदको 
चूमनेफे छिए छठ्पदाना ह. | 

'ड संतालीस 


मौक्तिक मार 


आकाशमें बसनेवाठे सनम, 
तेरे जछादका खब्नर मेरे सरपर झूल रहा हे, 
तो भी मेरी हकीकृत तो घुन ले ! 
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कठोर कर्तव्य ही सच्ची उपासना है; 

निःस्वार्थ सेवा ही ईश्वरीय धभ है; 

सफाई करनेवाले भद्गीकी पूजा, मन्दिरमें साष्टाज्ञ दण्डबवत 
करनेबाले भक्तकी अपेक्षा, चयाचरके स्वामी परमेश्वरकों विशेष 
मान्य है; 

सड़कपर पत्थर तोइनेवाले सज्भ-तराशकी अर्चना पत्न-पुष्ण 
जल-चंदनका आर्ध्य देनेवाले पुजारीकी पूजाकी अपेक्षा 
भगवानको अधिक प्रिय है; 

छुधा पान करनेवारे देवताओंकी अपेक्षा गरक पान 
करनेवाले शिवका ही विश्वपर अधिक उपकार है ! 


अड्तालीस 


पथ 


मुशस मत मिछ मोदभरे, 

में उस ख्नखचित सुराहीम भरा हुआ गरल हूँ जो तुम्हें 
मीतके प्राट उतारनेके पूर्व ही तुम्हारी सब विभूतियोँं हर छेगा; 

मेँ उस स्नेह-शून्य प्रदीपकी प्रज्यलित छो हूँ जिसके 
प्रकाशमें मानव भूत, भविष्य और बर्तमानकों हस्तामलकबत्‌ 
देख सकता है, किन्तु, तुम्हारी नयन-ज्योतिकी छायामें वह एक 
क्षणके लिए भी स्थिर ने रह सकेगी; 

में विख-तुख्द्रीके पुरातन अचिछसे बहनेवाला वह सरस 
नंद हैँ जिसके आचमन-मात्रसे इन्द्राससन निकठ आ जाता 
है, किन, , 

तुम्हारे स्परशमान्रप्ते बह सूक्षक९ पथरीकी धरणी बन 
आयगा ! 

पैरा विभीत निमेद्न गान मुझसे न मिल मोदभरे ! 


लमंचास 


मोक्तिक माल 
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प्रेमी, तेरी आँखोंको किसकी उपमा दूँ ! 

ओजसे उभरते हुए भरुणसे देती, किन्तु, तेरी नगन- 
किरणेंके सामने उस गुलाबी बिम्बकी क्‍या हस्ती ! 

प्रेमी, तेरी आँखोंको किसकी उपमा दूँ? 

जलूजसे देती, परन्तु,--कौचड़में होनियाले राग-हीनोंकी 
क्या हस्ती ? वे तो उनकी छुनहली रस-बँदोंसे ही मुखरित' 
हुआ करते हैं ! 

ऋषि-मुनियोंने सुषमा-सुन्दरीके नख-शिखको जान छिया; 

कोविद-कवियोंने विश्वके हृदयको छितरा दिया; 

देवताओंने स्वर्गकी सार-हीन धूडिकों छान डाछा; 

युगयुगान्तरसे बिहंगोंने अमर-स्तोत्र कलखमें गा डाढे--..- 
परन्तु, तेरे नयनोंके लिये मुझे उपमा न मिली ! 

मैं हार जाती हूँ, और मुस्करा उठती हूँ,---शायद इस 
भावनामें कहीं तेरे नयनोंकी उपमा छिपी है | ! 


फ्चांस 
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प्रेमी, सन्ध्यामें थाथु सन्‍्थर गतिसे विचर रहा है, तब 
तेरे आगमनमें क्‍यों विलुम्ब्र हो रहा हे ! 

दिनकी कड़ी धूपमें तपें हुए तमार शांत और शीतलछ 
अंधकारमें काम्पत दो रहे हैं; और 

सीनेतक पहुँचनेवाली बरू भी सन्याके गोधालि-कणोंमें 
अपनी द्ोपहरकी अतृप्त ॒पिपासा बुझा रही है-.- 

पर मैं, 

केबक् में ही कभी न भुशनेवाी आग जछ रही हूँ ! 

निर्मम निशाने मुशे घोर विडम्बना, और मेरे ब्रिल्माये 
अमीने मुझे विरहका धवकता दाबानछ पदान किया, 

ओ बरदाता, 

मेरी पूजाका यह बरदान भी क्या अमर न होगा ! 


इकबावत 
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में तो अपनी करतूतोंसे खुद ही खीज उठी हूँ, न मादम 
तुम उनपर क्‍यों दीवाने ही ! 

इस विराद जीवनकी जटिछ गुत्थियोंकों सुछुझ्ानेका प्रयास 
न करो, पागल, उनींदे योवनसे जबनिका उठाकर छिद्रान्वेषण 
करनेसे तुम्हारी आत्म-तुष्टि न होगी; 

प्रौढ़के कल्पना-कलित सनिर्मित चित्रोंको देखकर तुम 
प्रसुदित न हो, मेरे अच॑क,--- 

वे तो भविष्यको केवढ भुछानेके असफल प्रयास हैं ! 

मैं तो अपनी काछी करतूतोंसे ख़ुद ही खीज उठी हैँ, 
न माहम तुम उनपर क्‍यों दीवाने हो ! 


ब्राक्न 
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ओ लछोनी ललने, 

ढाकेकी मलमल, ब्रनारसके रेशमी दुपड्“े, और काइमीरी 
शाल तेरे लिये छाया हूँ जिससे तेरे दीप-शिखा-से सुरम्य 
सीन्दर्यकी शोभा अनुपम हो जाय; 

बासती वामा, 

सुवर्णकी कंमियाँ, सप्तरज्ञी धागे और रूनजठित आभूषण 
मेरी मश्णूप्रागें रक्‍वे हैं; देख, कहीं यह मत समझ जाना कि 
तेरा प्रेमी खाड़ी हाथ आया है; 

और ओ कुअंगलछीकी चितचोरगी, 

इुल्ावनसे में एक ऐसी गुरली छाया हूँ, 
प्रेम, आकांक्षा और वांछा छिपाई है--. 

ऐसी गह्षिमागथी मुरक्तिका तेरे करारविन्दोंमें में 
अर्पित करूँगा ! 


जिसमें विधयाभरोंने 
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यौबन ! अरे उस दौदार-सा यौवन और हुस्न न कभी 
किसीका था, न होगा; 

उस सीन्दर्यकी समता वे देव-बालायें भी नद्गीं कर सकतीं 
जो स्वर्गद्वारपर पुण्यात्माओंका पवित्र चुम्बनसे स्वागत करती हैं, 

उसके आकण-नेत्रोंसे आनन्द, ज्योति और हास्पके पृ.चारे 
छूटकर सबको मुग्ध कर छेते थे और उसके सज्ञीतकों सुम- 
कर आकाशमें विधरण करनेवाले देवदूत भूतछको स्वर्ग समझ 
भूलसे नीचे उतर आंत थे; 

उस अनुपम सीन्दर्यकी स्मृति-मात्रते आज कितने लप् 
जाग्रत्‌ होते हैं ! 

उस दिव्य स्फटिक-निर्मल सरिताके पुलिनपर खड़े रहकर 
दो चुल्श पानीसे अपनी अथक प्यास बुशानेका कभी गेरा 
सौभाग्य था, जहाँ, हाय, आज केबल शुष्क रेणुका ही घुदृर- 
तक पेली हुई है ! 

यौवन | अरे वैसा यौवन और हुस्न न कभी किसीका 
था न होगा । 


चौबन 


६) 


६ यदि विधाता फेसीवाछा बनकर तेरे द्वारपर स्वप्त बेचने 
आंबे तो, सम्पि, व क्या लेगी! ! 

€ कलिन्दजाकी धुदूर फैली हुई रेणुकापर शरत्‌-पूर्णिमाका 
बंद सुधा बरसाने; 

४ राभिका-रमणके साथ सब अजबाछा मिलकर रास रखें; 

४ बृ्दावनफे कुअ और यमुना-पुलिन उस नटबरकी मुरछी 
और गोपियोंकी * किकिणि-चूरि ' ध्यनिसे कृरें; 

४ विकत्तित मक्चिफाकी सुगंघसे पत्रन महक उठे; और 

रे लगन-चकोर नंदनंदनकी उस छब्िको निर्निमेष 
निरणे - - 

£ दिलजानी मेरी, बेस यही छक्ित लप्त में उस विचित्र 
बिसातीते गोल छेकर उस नथनाभिराम घनश्यामकी सलोनी 
सूरतके विरहे दिनरात तड़प तड़प कर अपने ग्राण निछावर 
करेंगी ! * 


पत्रपन 
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काहिन्दीके कूछपर मोहन ग्वाल-बाल्स॒क्ल बाँसुरी बजा रहे 
थे मुझे अकेली छोड़कर; 

में तो रात रूठी थी, पर क्‍या करती ? अंधी-सी होकर 
पीछे पीछे चढी,--- 

कुझमें कल कूज रहा था; मुझे देखते ही वे दौड़ पंड़े,, 
और मनाते हुए बोले, 

८ चलो रास रखेंगे | ” 

में क्‍यों जाऊँ ! बिन बोछे ही अपना घड़ा उठा चल दी | 

मोहन न रह सके, आखिर मोहन दी तो ठहरे ! र्वाल- 
बालों-सहिल चुन-चुनकर कंकरियाँ फेंकी--- 

में झँझ्छाकर बैठ गई ] 

मेरा घड़ा गिर पड़ा, और निर्मल जछ हुक हुक बहने ऊगा; 

मैं चौंकी, जल्दीस ओऔधि घड़ेको उठा लिया, हा | केबरर 
चुल्द्ूभर पानी उसमें शेष था | 

विशाल विश्वमें वह चुल्दभर पानी ही तो प्रेम है ! 


छप्पन 


धर 


मधुमासमें भोरोंसे ढके हुए गरुराबके रह्ञमें जो ज्ञान, 
ओज, आनंद, माघुर्य छिपा हुआ है, उसके शततांशकों भी, 
आजतक कवि-खद्योत तो क्या, कविता-कामिनी-कानन्‍्त कालिदास 
भी नहीं वर्णन कर सके हैं; 

वर्षाके वेभवपूर्ण आर्म्ममें जो जादू हरी घासमें पवन पैदा 
कर देता है, बहन तो बेजू बाबरेकी सितारमें और न 
तानसेनकी सन्लीत-कछामें ही पाया जा सकता है; 

बाँसुरीके सुरीले छिद्रोंमे जैसे छय मिली रहती है, और 
बहाँसे मत्त करनेवारा मधुर गान निकलता है, वैसे ही दो 
ग्रेम-मिले हृदय ही इस रहस्यका आस्वादन कर सकते हैं ! 


सत्तावन 
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सजनी, मेरा प्रेमी बछ, पौरुष, और सीन्दर्यमें बन्दारकोंसा 
दिव्य है, उसकी आराधना ही मेरे जीवनकी साधना है; 

मेरे हियकी थाती ! 

आह ! जब हरे-मरे वक्षल्यछर्म मेरा हृदय-पक्ष। पंख 
फड़फड़ाता है, तब में उसे केवक क्षणके लिये देखने जाती 
हूँ, और मेरी शब्दोधारणकी शक्तिको ऊकवा मार जाता है; 

जीवनकी साथना एक बार ही समाधिस्थ हो उठती है; 

मेरे अज्ञ-्प्रत्यक्लमें एक रहस्यमयी आग धू धू कर सुझुग 
जाती है; 

मेरे विशाक छोचन प्रकाश खो बैठते हैं; और मेरे कानोंमें, 
भगवान जाने, वे क्या क्‍या ग्ुनगुनाते रहते हैं; 

मेरे तन-मन-प्राणमें कदछीकी तरह केप-कपी होने छगती 
है, तथापि, 

बीहड़ जगत्‌की यात्रा | 

अदभुत साहस कर मुझे उसकी आराधना वैसे ही करनी 
पड़ती है, जैसे महोदविके सौन्दर्य, रहस्य, और अज्ञात द्वैपोंके 
आविष्कारके ठोमसे उत्साद्षित द्वोकर मछाद मृत्यु-क्रीडित 

अदाववन 


छहरोंका आढिज्नन करता हुआ भी अपनी यात्रामें आगे ही 
बढ़ता जाता है | 

सजनी, मेरा ग्रेमी बछ, पोरुष, और सौन्दर्यमे इन्दारकों- 
सा दिव्य है ! 


घर 


शैशबमें सौन्दर्य सुप्त रहता है; इसीलिये यौवनका 
आह्ाद अनश्रर है; 

मृत्युमें जीवन निहित रहता है; इसीढिये जराकी कल्पना 
क्षणभज्जुर हैं; 

पार्थिव मानवकी विषण्ण ऑँखोंमें विश्वकी प्रणय-छीलाके 
स्व्त बिछे हैँ; इसीलिये प्रेमके संकीर्ण कृचेकी योजना 
अमर है. ! 

शैशवमें सौन्दर्य सुप्त रहता है ) 


उनसदठ 
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व्‌ 


बूढ़े ब्रह्माने मुझे अपनी श्सायनशाझामें पश्च महाभृतोंका 
मिलाकर निर्माण किया और फिर चाकपर चढ़ा, मेरे भाग्यमें 
न माहम क्या टेढ़ा-मेढ़ा छिख दिया | 

इस मृत्तिकाके क्षणभंगुर पात्रमें अनंत जीवनकी ली जला 
उस निदियन मुझे संसार-समुद्रके वक्षस्थठ्पर पाप ओर प्ररो- 
भनोंके आधी और तुफानसे निरन्तर युद्ध करतेके ढिये छोड़ 
दिया | कहाँ वह पछ-परमें परिवर्तन होनेवाली सुदूर फेछी 
हुई छोरहीन गम्भीर जलराशि, और कहाँ में नन्‍्हा-सा दीपक | 

किन्तु, 

रात्रिके घने अंधकारकी निस्तब्धतामें जब्र में नक्षत्र-्मण्डित 
आकाशको निद्वारता हूँ तो मेरी तुष्छ संकीर्णता नष्ट हो 
जाती है, और में बन जाता हूँ बिरादू ! 

तारे कहते हैं कि में उनसे बिछुड गया हूँ, किन्तु, हैँ 
में भी उस अखण्ड आनन्द-ज्योतिभेयका ही अचल प्रकाश | 

निर्मीकतापूर्वक उत्ताक तरझों और बायुके प्रच०्ड धपेड़ोंका 
सामना करता हुआ, अपने ही चिरन्तन प्रकाशमें में 
चराचरके कक्ष्यकी ओर गातिमान होता हूँ, क्योंकि,--- 

मेरी यात्राका अन्त, मेरा निवोण, तो उस ज्योतिनिरक्षमकी 
अन॑त लोमे अपनी क्षीण झौ मिलानेसे ही होगा ! 


साठ 


६७ 


चैती पूर्णिमाकी चारु चंद्रिका धरणी-तरूपर फैले, उसके पूर्व 
ही, सॉँझकी कुन्दभरी बेलामें, वह व्योम-यानपर बैठ कर, मेरे 
द्वारपर तोरण मारने आयेगा; 

में नख-शिख तक >ंगार कर किखाब और जरीके बहुमूल्य 
बल पहनूँगी; 

और मेरे सीसपर स्वर्ण और मोतियोंका सेहरा सोहेगा, 
जिसमें श्रत और रक्त गुलाबकी कलियाँ गुथी होंगीं; 

चिर ग्रतीक्षासे प्रेम-बिद्ल होकर में सुमनोंसे सजी हुई 
आरती उतार उसका स्वागत करूँगी; इद्ध पुरीक्षित गोधूलिमें 
रम्म साधेगा; 

और मेरा प्रेमी भाँवरें भर, उत्कंठासे हैतका पूँघठ मेरे मुखस 
खिसका, सुझे उस अज्ञात छोकको के जायेगा जहाँसे झोौटकर 
पर कोई इस जन्म-मरणकी चकक्‍कीमें पिसने नहीं आता! 

बर-बधूका वह चिर-मिलन कितना सुन्दर होगा! 


६८ 


तारे एक एक कर थुझ गये, किन्तु रजनीका अवसान न हुआ | 
जराके मोहान्ध भ्रांगणमें प्राण अटके थे; नश्वर यौबनके 
एक्रसड 
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कुत्तित अभिनय-चित्र मृतद्युके काछे अंचछपर आंफेत होकर 
मानव-हृदयकी भयभीत करते थे; 

भुठाये हुए भूतकी स्वपम्रिठ आँखोंमे भविष्यकी स्वार्णिम 
रेखायें दिखती थीं; 

और कुटियाका निर्वाणोन्मुश्य प्रदीप ठिमेटिमा रहा था, 

इसीलिये, तारे बुझ गये किन्तु रजनीका अवसान न हुआ | 


६९ 


में अठ्मस्‍्त पीनेबाली हूँ, साकी, मुझे भर भर जाम पिछा, 
और खूब पिछा ! 

क्या हुआ जो तेरे तर पानीका मोछ चुकानेके लिये 
मेरों गाँठमें रजतके टुकड़े नहीं हैं ! 

क्या हुआ जो मेरे अस्थि-पश्चर-मात्र कंकारमें तुझे रिकानेकी 
योग्य सौन्दर्य नहीं है ! 

क्या हुआ जो मेरे रतनारे निस्तेज नेत्रोंम तुझे अपनी 
ओर आकर्षण करनेकी शक्ति नहीं है ! 

फिर भी मुझमें पीनेकी अद्टठ चाह है, और प्रेमके मर्मको 
पहचानती हूँ । 

में अल्मस्त पीनेवाली हूँ, साकी, मुझे पिछा, खूब पिछा ! 

बीसठ 


9७ 


घुनो तो ! 

तुम्हारी ताकपर तो पशु-पक्षी, सुन्दर पर्वतमाछायें, और 
सदैव भ्रमण करनेवाले नक्षत्र, मनृष्ष और देवता, नाचते हैं; 

तुम ही तो सुनसान फेनिल समुद्द और पूर्णेन्दुमें अद्भुत 
भाव भरते हो; 

ओह अमरघन ! 

यादि तुम मेरे स्नेह-कीमल पर निर्बल हृदयका, जो प्रेमकी 
धड़कनसे घुट रहा है, यथेष्ट बठ और सांत्वना ग्रदान करोगे 

तो, तारनहार, 

लस दिन बिधाता अपना कालरुचक्र घुमाना छोड़कर 
ध्षण-मरके छिये कह उठेगा, 

४ देखो, मरणशीक मानवते देखते ही देखते ग्रेमका अनमोल 
अभरतज््व प्राप्त किया | ! 

देवता, मेरी प्रार्थना स्वीकार न करोगे ! 


मौबितिक माल 
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बनजारे, 

पार्थिव विश्वकी बिपुल भावनायें जाग उठी हैं, तू क्‍यों 
बेखबर सोता है ! 

पैरा शाश्वत प्रणय जीवनकी ज्योत्त्नामें घुछकर अमर 
हो गया है; 

मेरे कवि-हृदयकी विषण्ण विरक्तिसि ऊबकर प्रकृति मदिरासे 
भिन्न द्वो गई है; 

तेरी चितवनोंमें समाधिस्थ सद्जीत-राशिकी आँखें स्मित 
हास्यसे चम-चमा उठी हैं; 

और मैं अपना जीर्ण कंकाल यौवनमें परिणत कर तेरी 
चिरप्रतीक्षा कर रही हूँ ! 

बनजारे, पार्थिव विश्वकी विपुर भावनायें जाग उठी हैं, 
अब तू क्‍यों बेखबर सोता है 


चौंसठ 


जर 


आज रण-विजगी घर लौट रहा है, उसे बधामे जाना 
है | सुभंग, चल तेरी स्याम-बर्ण वेणीको सुगंधसे सींचकर 
पुष्पींसे बाँध दूँ; 

गजनमुक्ताति तेरा शंगार कर दूँ; 

फिर तेरी आतुर निर्निमिष आँखेंमिं सुरमा सारकर उनकी 
शोभा बढ़ा दूँ; 

और तेरे छोने छणटपर गुरंग-बिन्दू छगा उसे विजयेद्भासित 
दरसि दमका दूँ ! 

चाक कुगारी उसे बचाने कोश करश छाई हें; और 
माठिन सकरंद पृष्पोंकी साछा ! 

उठ, सबीरी, मीतियोंसे सुवग थाछ सजा छे; 

इन्नभरी आरतीमें छीनी छी रख दे; 

आनंदाश्नसते ग॥-जर्ऊ भर छे, और 

पठ-पूजाके प्रेमररे सामको गूँथी हुई वेणी-आलयमें रख के । 

आज रण-विजयी धर छीट रहा है, उसे बधाने जाना है ! 


पैंसठ 


भोक्तिक माल 
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प्रभातकी बाल्यावस्थामें, जब मेरी अज्ञात आँखें शेशबके 
स्वप्त देख रही थीं, तब तुम भव्य भिखारी बन, मन्दार पृष्पोंका 
साज पहन, मेरी कुटियामें भंयि, और मुझे क्या दे गये ! 

--मुरलवाले, 

प्रभातकी किशारावस्थामें जब मेरे आश्ा-उन्मीछित नेत्र 
अलम्य यौवनके स्वप्न देख रहे थे, तब तुम मोर-मुकुट पीताम्बर 
पहनकर आये, और मेरे मुग्ध हृदयमें कया भर गये ! 

“+नटवर, 

प्रभातकी जर्जर योवनावस्थामें जब मेरे वेशाखरी नथन- 
निर्शर किसी तक सन्देश पहुँचानमें व्यस्त थे,--बेग्यबर अपनी 
फकीरीमें मस्त थे, तब तुम मम्न-भपम्न-हृदय सेन्यासीकी 
भाँति आये, और मेरा सब-कुछ चुराकर वह कौन-सा चक्र, 
चला गये 


छयासठ 


9७ 


प्रेमी, 

कम्पित कदलीसे में ध्यादा कम्पिता हूँ | 

ग्रेमने मुझे सरिताके स्विग्य जल-सा तरकू बना दिया है; 

मुस्ठीमनोहर, 

तेरी मुसर्ठीकी ध्वनिका प्रभाव मुझपर गिरि-पवन-सा 
पड़ता है' और, 

मेरा पछ-पलमें परिवर्तित होनेवाछा हृदय सम्पूर्ण प्यानसे 
आकर्षित हो उस सक्ञीत-छहरीको सुनता है; 

बिरही , 

तेरी वेदना-भरी आह अथव्रा खोई प्रतिध्यनि छुन मैं वैसे 
ही शोमाश्चित हो जाती हूँ जैसे पूर्णन्द्रमें समुदका ज्यार उसे 
चूमने छठपतता है | 


५ 
--अस, अब मुझे सोने दो; 
प्रभात होते ही जुदाईकी घड़ी निश्चित मृत्युकी तरह 
आबेगी, और हमकों सदाके छिये जुदा कर देगी ! 


संड्स5 
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बसंतका अंत्त नहीं हुआ; 

यौवनके आँसू न सूखे; 

पाप-मोचनके छिये सरिताके झुचि मीरकी उपयोगिता 
ज्योंकी त्यों है; 

प्रकृति हरी है; 

सन्ध्यामें शांतिका आबास है, और प्रभातमें जीवनको 
पालनेकी क्षणभंगुर विडम्बना,--- 

इन सबसे छूट कर मुशे सो लेने दो, जुदाईकी मृत्यु- 
निश्चित घड़ी द्ाथ बॉधे खड़ी हैं ! 


जद 

सजनी, थरेरे |-कछ भी हृदय-हार न आये; 

देख तो, यह्द मोगरेका हार यों ही सूख रहा है; 

गुराबका इत्र और मृग-मद-मिश्नित चन्दन मेरे सूने शथन- 
क॒क्षमें व्यर्थ दी अपनी सुरभि फैला रहे हैं,--- 

क्या आज भी मेरा चितचोर न आयेगा ? मेरा जी अन- 
मना हो रहा है; 

मेरे भज्ञ-प्रत्यक्ष फड़क रे हैं; 

और में छतपर बैठे कागके उड़नका आसरा देख रही हैँ! 

अब्ृसठ 


कट 


घँबटका पट खोछ दे, मधुबाले ! 

में इस खर्ण-घटमें भरी हुई महँगी वारुणीका मोर करने 
नहीं आया हूँ, क्‍योंकि इससे मेरी तृप्ति न होगी; 

तेरे मयखानेमें आूमते हुए बेसुध पियक्कड़ोंकी रंगरलियाँ 
देखनेका भी मेरा मन नहीं होता क्योंकि वह भेरे एकांकी 
नाठकका दृश्य पृण नहीं करती; 

तेरी समवयस्का मधुनायिकाओंकी मधुर पायरू-ध्वनि तथा 
हाथीदाँतकी चूड़ियोंकी वनखनाहठ मेरा ध्यान आकर्षित नहीं 
करती क्यों कि मेरे प्रेमका ध्येय बाह्याडम्बरोंसे परे है; 

तरी रक्नशालामें जमी हुई महफिलका मदभरा राग सुन- 
कर मुझमें रोमाश्व नहीं होता; क्योंकि, 

में तो केबछ तेरे चम्द्र-मुखकी सुधा पीने आया हूँ, जिसे 
प्रीकर पीना सदाके छिये भूछ जाऊँगा | 

परंघटका पट खोल दे, मधुबाले | 


डनहत्तर 
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स्ट 


ओ जल्ाद ! 

इस रेशमी फॉर्साके फंदेको मेरी झुकी हुई गर्दनमें जकड़ 
देनेके पश्चात्‌ मेरी तड़पती हुई छाशपरका छाछ कृुफन उठाकर 
उस अद्य ईशपुत्रका आह्वान करना, जो विश्व-हितके लिये 
शूल्रीपर चढ़कर भी अपनी सच्चाईका सुबूत देने जी उठा था; 

अमावास्याके घने अंधकारमें जब्र बह श्रेत चदरसे ढॉपकर 
मुझे अपने कंघेपर रख दफनाने के जाबे तब उससे कहना, 
4 उस घूलके गुब्बारपर चिराग जछाकर बैठे और मुझे वह 
अंतिम कुढमा सुना जाय जिसको याद कर में तेरे मिढनेके 
लिये कृयामतकी दुआ न करूँ ! ? 


सत्तर 


9९ 


विश्व जब भीर पाप-पंकमें छिप्त हो खार्थकों स्वतंत्रताका 
ताम दे रक्तकी नदियां बगने; और ५र्गकी आइमें अत्याचारका 
दारुण' अभिनय धो, 

तब तंग अकाशकी ग्र'जत्त किशण बनकर आना, ओर हमें 
पावनताका शआुतभि साठ पढ़ा देना; 

अब भूतदपर तगेन्न अशाति फैडे, और महामारीके भयंकर 
प्रदोपरी रीपासन डीक उ&, 

तब सुम एवातीकी सदी धू्द बस कर आना, 

ओर पर्मीहिक्री तरह कभी ने शांत होनेवाली घचिर आशा 
उत्पन्न कर जाना; 

अब ऊधी, निशुण उपदेशस गोपिकार्य ऊब् जायें, और 
प्रेमकी ईभरका शंगुण रूप ने मानकर उसकी उपेक्षा 
फॉर पे 

तुप्र भनद्याग बनकर भाना, और एक ही भाव-संगीमे 
उस सनातन फल्पकां प्रक्षकष कर जाना | 


श्कह्त्तर 


मौक्तिक माल 


छठ 


योवनकी प्रथम सन्ध्यामें ही तुम इस आहो-सनी काछ 
कोठरीमें केद हो गये, फिर भी, तुम सदा हॉस-मुख रहते हो, 
यह देखकर में निश्चे्ठ हो जाती हूँ ! 

इस कारागृहमें वह कौन-सा सुख है जो तुम्हें मस्त बनाये 
हुए है ! 

शायद तुम खतंत्रताके संस्कृत जीवनका धूमिर चित्र 
बनाते हो और कल्पनाके नयनसे उसे निहार बर्तमानकों भूल 
जाते हो ! 

तुम मेरे बन्दी होकर भी कुन्द-से कान्ति भरे हो, और में, 

राजरानी होकर भी तुम्हारे कृपा-कटठाक्षके लिये तिझ विह 
मर रही हूँ ! 

काश | में तुम जैसे अजेय बन्दौस स्वयं बँच सकती ! 


अहन्तर 
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नीोसिखिये, 

बिन बजी वीणाके इन तारोंको अस्त-ब्यस्त न करो; 

काछ-निटपको फूछते देखकर अब तक मैं निस्तब्ध थी, 
अनजान थी; और अपने मूर्ज्छित वेकह्यकों इसी वीणामें 
रमा अणयक्की छीछाओंसे थी उदासीन; 

तुम्हारे तार-प्रकम्पन्मं सथा हुआ ठरूय-लाछित्य नहीं है, 
इन्हें न छूओ, क्‍योंकि, 

ये तो उसी ऑतमकोे कोौमल-कर-स्पशंसे मधुर गुल्नन 
करेंगे जो इन्हें बजा, 

मेरे सुध्र प्रणयकी जाग्रत कर, 

उसका रस छेगा ! 
नीसिखिये, वीणाके इन तारोंको न छेड़ी ! 


तेहच्चर 


मोव्तिक माल 
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जब काला स्मशान मेरी चितासे जर उठे, तब, ओ 
निर्दयी, मेरे छिये केवठ इतना ही कहना-- 

८ प्रेम ही उक्षका नेम था, प्रेम ही उसका ज्ञान था, प्रेम ही 
उप्तकी शान थी, प्रेम ही उत्तका ध्यान था, प्रेम ही उसका 
पांडित्य, और प्रेम ही उसका सर्मल्ल था! ! 

जब उलझे हुए संसारगें कोई दीवाना किसी जटिल 
समस्याके घुछझानिका अयत्न करें, तब, भी जाछिम, मेरे 
लिये इतना कह देना,--- ग्रेमके गूढ़ रसस्‍्थको उसने अततक 
नियराद्य, बिना किसी द्वीके-हवाकेके पतंगकी भाँति दीपकपर 
बढकि बफि गई, ग्रेमकी वेदीपर प्रेमकी विनयकों निश्ित 
समझ शहीद बन बैठी; और, 

/ टूटे खप्नकी सूनी संध्यामं भी आता-बकिदानपर एक 
क्षणके लिये भी सन्देद्द न किया | * 

जब उद्दि्न वच्ुधाकी बेबसीकों कोई बेताब छिखने बढे, 
तब, ओ गायक, मेरे छिये इतना तो जरूर कहना-+- 
£ दुनिया उसपर व्यंगकी हँसी बसे, उसकी खिल्ली उड़ाने, 
किन्तु, वह उसका क्‍या बिगाइ सकती है ! संप्तारमें, जहाँ 
दिव्यता ही आण है,---बढ्ोँ भी, यदि उसपर कुठार बसें, 

'चौहन्तर 


तो भी वह क्‍या प्रध्युत्तर दे सकती है ? सिवा पागल होकर 
हँसनेके उसे क्या सूझ सकता है ? अथवा, 

£ इस नेमसे अबाध संसारमें साधुताकी चिता धधकानेके 
अतिरिक्त उस पगलीके विदग्ध जीवनकी और क्‍या साध 
हो सकती है ! 

जब काछा स्मशान भेरी चितास जल उठे, तब, ओ 
निर्देयी, मेरे लिये इतना तो कह देना ! 
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तुमसे बिछुड़ते मुझे इतना क्षोभ नहीं हुआ जितना 
मिछनकी गांदक घंड़ियोंमें; 

तुम्हारे प्रथणभ आकिड्जनमें ही मुझे इस बेदनाका आभास 
हों गया था; इसलिये, 

मेरे इस आँसुओंकी उपेक्षा न करो, देव,--ये तो विश्वकी 
जघन्य अनुभूतियाँ हैं जो घबराकर आँखोंकी राह हुरुक 
पड़ी हैं, 

न कि शोक-प्षगुद्रके पीछे बुद-बुदें, जो तेरे बिछुड़नकी 
विषम ठेस खाकर बिखर पड़े हों ! 


प्रचेइसार 


मौक्तिक माल 
डे 


माँ, 

कितनी काठिनाइयोंको पारकर आज में तेरे सिहद्वारतक 
पहुँच सकी हूँ; 

रात आधीसे ज्यादा बीत चुकी है,---और शीघ्र ही 
तेरा पुजारी तुझे जगानेके छिये मन्दिरमें प्रवेश कर शंख- 
नाद करेंगा,--- 

ओर मुझे यहाँ देख न माकम क्या क्‍या कहेगा ? 

सूने अशेषके मानसपर वह काण्ड मुझे स्पष्ट दिखाई 
दे रहा है. ! 

तू तो खून-भरे खप्परको तछछठतक पीकर झूम उठेगी, 
और तेरे भक्त उस दिव्य कठाक्षकी छायाके छिय्रे छट-पठाकर 
प्राण दे देंगे ! 

बरदे, इस परित्यक्ताकों उसकी अचल भक्तिसि रौझ अपना 
अम्लान चिर-सौन्दर्य प्रदान कर, जिससे वह ठोकर मारने- 
वालेके वज्ञ-कठोर हृददयपर विजय पा सके ! 


८५ 


यदि गे रत्रग और भूतऊ॒का अर्धाश्वर होता तो बसंतकी 
समस्त एुपमा छीनकर उषा और सन्ध्यासे तुम्हारा श्वज्ञार करबाता; 

रत्नाकरके अनमोल मोतियोसे तुम्हारी मौंग भरता; 

जांद और तारे तुम्हारे केश-ब्यालोंमें गूँध देता, अप्सराओंको 
तुम्हारी परियारिकारयें नियुक्त करता जो हाथ बाँधे तुम्हारे 
इशारोंपर नाचतीं; 

चराचरका रहत्योद्घाटन कर तुम्हारा गनोरञ्नन करता; 

ओर विश्वका साश वैभव तुम्हारे चरणोंपर चढ़ा अपनेको 
धन्य मानता; किन्तु, 

मुझ गरीबके पास, मेरे 2टै दिछके दिलरुबाके सिवा है. 
ही क्या जिसके तारोंकोी अपने सप्तिक गौतोंसे प्रकम्पित 
कर; में तुम्हारी अमर कीर्ति दिगु-दिगन्तरमें गाता फिरता हूँ। 


मौक्तिक मार 
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मैं उस मयूरके नयनोंका तप्त नीर नहीं हैँ जिसे पीकर 
मयूरी हुछूसी हुलसी फिरती है; 

मैं उस हए-पुष्ट अज-शाबकका रक्त नहीं हूँ जिसके सिश्ननसे 
अमर-वछरी हरी हो जाती है; 

मैं उस प्याली-भरी वारुणीकी प्रथम हिल्लार नहीं हूँ जो 
पीनेवालेको अलमस्त बना देती है; 

मैं उस नबोढ़ाकी भ्रांति नहीं हूँ जिसे भोपकर नायक री 
उठता है; 

मैं उस प्रियतमका अछूता सौन्दर्य नहीं हूँ जिसे मिरखकर 
विश्व बिमोहित हो जाता है; 

में तो केवल उस भिखारिनका ममत्र-भरा भाव हूँ जिसे 
पढ़कर चराचर अपना रहस्य सुलभा केता है ! 


अठतर 
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आने प्रेमीके छिय्रे मेने एक मन्दिर और वेदी बनाई; 
उमका प्रत्येक पत्थर प्रेमय विचार थां। उसकी दीबालोंको 
सुर्साजित करनेके छिये गेंने त्रग और भूत्तरूपर, दूरदूरतक, 
मश्जुल कल्पनाओंकी खीज की। 

दिव्य कर्म और दीप्त शब्दोंने अखण्ड विश्वास और पूर्ण 
प्रेमके साथ मिलकर ही उस मन्दिरक्षा भव्य भबन निर्मित 
किया था। 

प्रेमका वह मन्दिर, --- 

हो, बड़ी कडिनाईसे भह बना था ! 

परन्तु 

उसमें निवास करने कौन आया ! बह मुखड़ा नहीं 
जिसकी भेंसे थावजीवन कवपना की थी; वे अद्भुत आँखें ही 
नहीं जिनकी सुखदा छुधामयी रुचिरतासे में जन्मजन्मान्तरसे 
खूब परिचित हूँ ! 

प्रिशतमकी न देख में व्याकुछ हुई ! 

£ देवता | दया कर दयानिधान | 

एक प्रतिधोष उठा,--और निखेरे ह्ास्यमें मैंने सुना--- 

में दया हूँ | * 

ई उ्म्पासी 


मौवितक माल 
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तेरे सुकुमार नव हृदय-पीभेके निग्वरते सुमनको मैने खिलते 
हुए देखा; 

मेरा अपलकक आकर्षण उत्कंठाकी सीमा पार कर चुबा था; 

बायुके मंद मंद झोंकोंस सुगंधका क्नुभव हुआ; 

--सौन्दर्य निरर्बनेकी आतुर पिपासा सींचकर निकद के गई । 

अल्साये यीवनने प्रस्फुठित यौवनसे नयन मिलाये; 

प्रकृतिने ब्यंगसे कहा, * वेणीमें गूथ छो, पूर्णिमाकी 
गुलाबी रजनीमें मोहनको रिशझ्ञाकर मुरछी सुनानेकी याचना 
करना । * 

विवश थी, फिर भी इस हलके व्यंगको न राह सकी; 

उल्शी अलकोंको, पूँपट निकाल, ऑँसुओंसे तर 
करने ठगी | 

कुमुदको बाहु-पाशमे बाँघे कुमुदिनीने प्रवेश किया; 

मैंने देखा, और एकाकी प्रियतमकी स्मृतिसे सिहर उठी; 
---असह्ाय अबछा, द्वाय | क्या करती? फुलके वेषकी चुराया 
और चुगकेसे गोधूलिमें मिल गई ! 

प्रियतम भुझे खोजने निकछे; 

परल्तु, 

मैं स्रय॑ं उन्हें खोज रही हैँ ! 
बस्ती 


८९ 


दिव्य, 

क्या हुआ यदि में तुमपर मन्दार न बरसा सकी ! 

पर आज तो तुम्हें इन सूखे बेल-पत्रोंते ही रीझ उठना 
चाहिये; तुममें ओर मुश्नमें तो घना अन्तर है; 

तुम तो भरी प्यालीको ठुकरानेकी क्षमता रखते हो, 
ओर में,-+- 

बूँद बूँद पीनेके किये तड़प तड़प कर बेगानी फिरती हूँ ! 

इसीलिये कहती हूँ, क्या हुआ यदि मैंने तुम्हारे पथमें 
ब्िछे फ्छोंकों बटोरकर कौंटे व्रिछाये ? 

तुममें और मुझमें तो घना अन्तर है! 


इक्यासी 


मोनितक माल 
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सदेव तुम मुझे पिछाकर पागछरों आमते थे, परन्तु, -- 

आज उपःकालसे ही ढालत ढालते अनसान कर दिया; 

सलछोनी सुराही रिक्त होनेस विरक्ताकी भोति तुम्हारे अधब- 
खुले नयनोंको निहार रही है; 

तुम्हरे शुष्क अपरोंसे वह अधौर अषतत्षा, निराशाका 
उच्छास बनकर, निकलती है और उमर रिक्त सुराह्दीमें आहकी' 
मदिरा बन समा जाती है; 

परन्तु, 

तुम न माछम कीन-सी खोई हुई मोधिनीको पुनः स्पीच छानेका, 
सतत प्रयत्न कर रहे हो ! 

सफक म होनेपर सिर घुनते हो; फिर, भावहीन भौंहोकी 
ठेढ़ी कर, मेरी प्यालीम बची हुई बूँदोंकी निर्निभिष नेश्रोंसे देखने 
रूगते हो, तब, कंदाचित , 

तुम मेरे साकी होना भूछ जाते हो, और सहसा अपनी: 
आँखोंसे भरा नशा उतार कर वे यूँद प्रियतमको पिछा, उसे, 
बदहोश बना देते हो; 

घन्य साकी | तुम पिछा-पिव्यकर प्रसन्न होते हो, और विछमाये 
प्रेमियोंको मधुर-मुग्ध बनाकर प्रणय और ग्रेमका दान देते हो; 

रस-भीने साकी ! 
बयासी 


९१ 


वह सुन्दर था, छुशीछ था, और था रसिक; 

उसके अह्हड़पनगें सरझता थी, और उसके यौवनके 
उन्मादर्म बाल-छुलभ चापत्य; 

सरयूके खच्छ जल्से क्‍्यारियाँ सींचता, चमनमें चहक- 
कदमी करता, पूछ तोड़ता, सूँत्रता, मसझता और धूछि- 
धूसरित कर देता; 

जस्षके इस कीतुकसे सुकुमार नवीन पौधे सिहर जाते; 

बह भीरेस आता, और लुपकेसे चूम छेता | 

में उधर देखती,---बह बपता, शिझ्ककर और मुसकराकर 
रह जाता ! 

मे सरस थी, सलोनी थी, और थी मुग्धा; 

भरी प्रक्मृतिमें सध्याका अछ्साया सौन्दर्य था, और गति 
छिपी हुई गत्तगर्यद-सी मादकता; 

मृग-छोना भागता, मैं पकड़ती, 

वह भयभीत होता, में मार्ग रोक लेती; 
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फिर, में बिखरी हुई अधमग्विली कलियोँ ऑचलर्म भर छाती, 
और सावधानीसे माला पिरीती; 

बह देखता, परन्तु तरंगिणीके तटठपर जाकर 'ध्यान-मम् 
हो जाता; 

मैं आहिस्तासे जाती और चुपकेसे माला पहना देती; 

बह आँखोंमें रस भरकर देखता,---में शेपती, झुँझका जाती, 
और सहमती ! 

सन्ध्या-सुन्दरीको श्यामांबर अंधकार अपने अंकगी ढक छेता, 

बह आगे बढ़ता, में पीछे पीछे चछती; 

अँपगरेरा घना हो. जाता, स्थार चीखते, में चीत्कार कर 
उसका हाथ पकड़ छेती; 

आँखें मिलतीं,--एकसे ज्योति निकलती और दूसेरेमें 
समा जाती; 

हम झेंपते, क्षिक्षकते और एक हो जाते ! | 


चौरासी 


२ 


आज तो में ग्रेमीसे झ्गड़ गई; 

वर्षीके विनिमयसे मैंने तेरी सेवा की, झुश्रुषा की,--हृदय 
दहल उठा,--+- 

हा | उसका क्या प्रतिकार मिला 

जीवनके मोलसे की हुई आराबनाका ग्रतिकार क्‍या था £# 

मेरे प्रति तेरी घोर अवह्वेलना, और भयंकर अन्याय | 

पस्तु,--- 

क्या में अपने स्वत्योंकी आशा छोड़ दूँ! प्रेमने आँखोंमें 
अमी उड्ेलते हुए कहा,--- 

4 क्या यह कली सराहनाके लिये खिली है ! 

४ क्या सूर्थका प्रकाश तेरी पूजा और प्रार्थनाको, अर्थ्य और 
आराधनाको, स्वीकार करनेके लिये मदह्योदाधि और वसुधापर 
फैलता है. ! ” 

--मैं कुहुक उठी,--- 

* मुझे अपने अंतस्तहमें स्थान दो, नाथ, 

६ भ्ुझ्े वहाँ दिनमणिकी भाँति बुतिगय होने दो, गुराब-सी 
खिलने दो ! ! 

प्रेम ही प्रेभका प्रतिकार है. | 

पंचासी 
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मरनेके पूर्व मृत्यु भयावह थी, किन्तु अब ! 

अब तो ब्रह जीवन-मापवीसे भी अधिक मधुरिमापूर्ण है! 

इस नश्वर जगत्स उसने मेरा अस्तित्व मिटा सुझे गुलाबी 
चसंत-पत्रन-सा मुक्त और स्वच्छेद बना दिया हे, जो कोकिल्की 
कण्ठ-प्वनि सुनकर आम्रकी हरित मज़रीम मधुर पअ्रकम्पन 
उत्पन्न करता है; 

उस महान परिवर्त्तनने मुझे पन्नत्थमें मिला, विचार-सेपम्प के 
निर्वाध व्यवधानोंसे मेशा पिण्ड छुड्ा, मुझे अधिक पारदर्शी 
और प्रत्यक्ष बना दिया है; 

क्योंकि, प्रियतमका असाध्य ग्रेम अत्र मेरे लिये सथी 
हुई पूजा, 

और उनकी अभिसस्रि दी भेरे निसर्ग भरणका साफल्य है ! 

--इसीलिए तो कहती हूँ, पृत्यु अब जीवन-माधथीसे भी 
अधिक मधुरिमापूण हे ! 


छ्यासी 


१७ 


यारे, 

प्रमकी पीड़ा मिटाना चाहे तो सो जा, सो जा! दर्दे इश्क 
जिन्दगीस हटाना चांहे तो सो जा, सो जा | 

रात्रिके मृदुल अंधकारमें समुद्की लहरें तेरे चरण सुहृलायेंगीं। 

पश्चिगी वायु छोरियों गा-गाकर तुझे सुनाग्ेगी, और,--- 

नक्षत्र ।से अपना समझ अनंत शांति प्रदान करेंगे; 

प्यारे, 

उस यीबन-मद-मातीके चितबनकी मधुर कसक मिठाना चाढ़ि, 

अपने हृदयके गम्भीर घावगर भूलका मरहम छगाना चाहे, 
तो सो जा, सो जा ) 

विश्मिछ, 

प्रेमकी तड़प मिट्टाना चाहे तो मर जा, मर जा ! 

दर्द उक्फत जिन्दगीसे हटाना चाहे तो मर जा, मर जा | 

नयन मूँदकर गुरब और कमकके पत्तोंकी कोमरू-शब्यापर 
चन्दनका छेप ऊगा सोनेसे तो मरना हजार बार भछा; 

कंभियोंके व्यधाभेर गौत, शहीदोंकी अंतस्तठसे निकछी 


हुई दुआयें, और 
सत्ताधी 
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मृत प्रेमियोंके सुरभित उन्‍्छवास मृल्युके रहस्यमय प्रदेशामें 
प्रणय-स्व्रा सजीव कर उन्हें चरितार्थ करनेमें तेरे सहायक होंगे ! 

प्यारे, इश्ककी आगको थुझ्ाना चाहे, उल्फत्तके धावको 
पुरवाना चहि तो मर जा, मर जा | | 


५ 


तुझे देखनेवाली अँखियाँ आनंदसे ओत-प्रोत हैं, और 
तेरी मृदु वाणी सुननेवाले कर्ण भन्‍्य हैं, क्योंकि,--- 

ऐ मधुश्याम, 

तेरे सन्रिकट रहकर कोई भी उस्ष असीम, चिरनन्‍्तन 
आनंदसे वंचित नहीं रह सकता, जिसके घनीभूत आहोकसे 
विश्व जन्मा है, जिसके आमामय यानपर संसार स्थित है, और 
जिसकी जाज्थ्वल्य ज्योतिमें बखुधा लीन होती है ! 

परन्तु,---जीवन-ग्राण, 

संसार मुझ अभागिनीके लिये कितना भयावह, और 
अंधकारपूर्ण है ! 

क्या मेरी वेदनाका कोई ग्रतिधोष नहीं £ क्या भेरे छूब- 
लीन छोचन-वारिको झेलनेके लिये कोई अमर अंचछ नहीं ! 

अहाती 


है 


लखिता, 

मुझ पतिताकी पर्ण-कुटियामे तो आज मोहन मुरली 
बजाने आने; 

मै पुर्लकत हो उठी; मछ मछ कर पदाग्बुज पखारे, और 
उस अभ्ृतके अंतिम बूंद तककी पी गई; 

काठके कठोतिकी चबा न सकी,---यही मेरा दु्भोग्य था| 

बे मुखरित ही उठे-- 

£ क्या छोगी,--मुस्पे १ ? 

४ कुछ नही | * 

£ कही भी,---ुफ्ि चाहिये ! ? 

£ नही | | 

६ खर्ग-सुल, यौग, वा सिद्धि ! ! 

में उन भरणोंकी हत-पठछपर अंकित कर बोल उठी--- 
£ उन सबकी तथा करूँ: ? मुझे तो भव-भवमे ये चरण 
चाहिये | ?? 


नबासीः 
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दुपहरीकी अछ्सायी घड़ियोंमें, निस्तेज केटी हुई जब में 

कालान्तरमें उत्पन्त होनेवाले कभि-कोबिदकी अलबय 
कल्पनातक स्वप्त-यानमें ब्रैठकर पहुँच जाती हूँ, तब भेरे 
सहज उत्सगम सहसा दारुण बिछोइन होती है ! 

मेरा शब्द-बिन्यास ही उसका विश्व आछोकित करेगा, और 

कारकके अनंत कूचेमें वह मेरी स्थृतिमें सिर धुन-घुनकर 
बौरा जायेगा; 

साकी, सुरा और में न होंगे; किन्तुं, मेरा अथक निईन्द 
प्रेम मेरे सैंवारे शब्दोंमें चित्रित होगा ! 

जनक-फुलवारीम सीतारामके प्रथम दर्शनकी प्रेम-छीछा 
छोप हो गईं; 

द्वापरकी अयोध्याका अस्तिल न रहद्दा; 

राबणकी खणे-लूुंका भस्मीमूत हुईं, 

किन्तु, तुल्सीके अमर वाग्बिकासमें वे ज्योंकी कों आज 
भी सजीब हैं ! 

भविष्यके गर्भमें छिपे हुए कबिरत्न, तू मेरी स्मृतिमें 
पबिकल हो, 

नब्बै 


उसके पूर्व ही में तेरा स्वागत करती हैँ, सादर अभि- 
बादन करती हूँ; 

स्रण युगके भावी निर्माता, मेरे अनंत प्रणाम स्वीकार कर; 

मेरी शब्द-ज्योति ही तेरे अंधे विश्वको आवोकित करेगी | ! 


९८ 


आशा अगर घन ! 

गम्भीर विश्व-सागरमें गोते छगाकर अनमोछ मोती 
निकालनेके लिये मैंने तेरे  आसरे कमर कसी ! 

आकाशमें भृमते तारे मेरे सूने हृदयके स्पृति-स्तम्म हैं; 

वे रैंग-भीने बादल, गेरे आँसुओंके अथाह निधि बन, 

तेरे तापोंक्रों शांत करने, तेरे ही द्वारपर बरसने, आ रहे हैं; 

साकी, 

भग्न हृदयका उपहार, भछा, कैसा हो ! 

भृद्युकी मोहमयी रागिनीसे ग्रकम्पित हो मेरा कुफन उड़ 
कर तुझे घुदलाये; 

देवता, 

उस काली घड्टीमें भी मुझे तेरा ध्यान रहे, कि उस पार, 
कीई मेरे लिये खड़ा है ! 

आशा---अंमर धन | 

इक्पानवै 


मौक्तिक माल 


हि 


परदेसी, 

इस अनंत गमनके लिये ही तुम्हारा आगमन हुआ था; 

दीषकाल तक विचार करते खनेपर भी में इस महा 
प्रयाणके समय, ढरकी देहली तक भी तुम्हारा साथ न दे सकी, 
पथ संकीण ओर दुर्गम था ! 

मेरे प्राण तुम्हारे रोम-रोममें रम रहे थे; ओर मैंने उस 
महीन जाठकीो काटनेका कमी प्रयत्न भी न किया, 

क्यों कि, मेने समझा, जीवन अनंत है, पाप एक अज्ञात भय, 

और रीखकी मीएण यंत्रणा केवल कपोर-कझह्िपित सत्य है | 

परदेसी, इस अनंत गगनके छिये ही तुम्हाशा आगमन 
हुआ था | 


अयथान॑े 
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ईदका चौद उगते ही मस्जिदकी मीनारसे रोजेकी अजान 
देनेवाल मुछा, 

जब तेरी बॉगकों सुनकर आस्मानसे अछाह उत्तर आये 
तब इतना तो कह देना, 

< घुबहके छर्तिदायक समयसे छगाकर मध्याहकी भूलछी हुई 
घड़ियों तक वह यीवनोें इब्ी हुई आसबंका अक्षत पात्र लिये 
अचछ सड़ी रंढेंगी; 

£ और मानव-हृदयके पावन ग्रेमकी अधिष्ठान्नी हो जायगी; 

( किन्तु, सब््याकी मृत्युभरी बेलामें क्लान्त होकर जीण हो 
जाय, विपत्तिके गेध उसे चारों तरफसे घेरकर गम्भीर गजना 
करें, विह|्न अपने नीढ़ोंमें उड़ चढें, कृषि-बालाके भ्रम-बिग्दु 
सूख जायें, दिन-भरके परेशान पाथिक विश्रातिकी खोजमें भटकने 
रर्गे,---तब,--- 

6 अपना हृदय-नीड़ 

* उसके लिये छुरक्षित रखना, जहाँ वह रात आरामसे बसर 
कर सके | * 

अंधे पक्षी भी संध्याके अंधकारमें ती बेखठके अपने अपने 
बोंसलोंमें द्वी सीधे प्रवेश करते हैं,-बूढ़े मुछा | ! 

तिरनबे 
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मेरे जीबन-विटपसे वर्ष-ग्रयून एक एक कर झड़ रहे हैं; 

शीघ्र ही वह तो नौरस, शुष्क, कटीणा डण्ठछ रह जायगा; 

जिसे जरामें मृद्युका बर्फीला तफान खूबध झकझीरेगा; 

बसंतमें जब कोयलकी कूज सुन हरियाली घृूलके अब- 
गुण्ठनसे झांकेगी; 

और सूखे तरुओंकी डालियाँ कोमठ क्रिसलय और नवक् 
घुमनोंसे खिल उठेंगी, तब,--- 

क्या मेरे जीवन-विटपर्मे भी बसेत फिरसे नवयोवनकी 
बहार न छायेगा £ 


सौरानये 


३०० 


विश्व-जीबनकी सामूहिक विषमता देखकर, में भपना जीवन 
क्‍यों नष्ट करूँ ! 

कहाँ मानवी दुर्बछतायें, और कहाँ मेरा ईश्वरत्व ? 

मेरे प्रकाशसे ही सूर्य, चन्तर और नक्षत्र चमकते हैं; 

मेरी प्रेरणासे ही पतन चछता है, और मेरी ताल्पर ही 
नटराज जीवन और भृत्युका भीषण ताण्डब रचते हैं; 

मेरे क्रोधसे ही प्रकृति रौद्रूप घारण कर प्ररय मचा देती हैं, 

और, फिर मेरे ही संकेतपर नवीन सृश्टिका स॒जन होता है; 

मैं ही कवरियोंकी कल्पना, और अखिक विश्वका सौन्दर्य हूँ! 

विश्व-मीवनकी सामूहिक विषमता देखकर में अपना जीवन 
क्यों नष्ट करूँ ! 


#चानबे 
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सनम, 
जी चाहे तो मेरी यादमें ठुक रो छेना; 


मृत्यु जब मेरी जीवन-माधवीकी स्वर्णिम प्याल्लीको रिक्तकर 
मुझे मिद्टीमं मिला दे, तब तुम भूछकर भी मेरी खाकपर खेत 
सज्ञमरमरका दूसरा ताज न बनवाना; 

मृत्तिकाके उस मृदुछ ढेरपर तुम सुदूर शिराजके गुलाब, 
जिनके सलूज यौवनसे मस्त हो हाफिजने सैकड़ों गजछें कह 
डाली, और सलोने सरोके मण्जुछू बृक्ष ठगा नवीन स्थर्गोधानकी 
रचना न करना जिसमें स्थान-प्थानपर निर्मठ जझकी नहरें 
बहें और फब्बारे छूट-छूटकर फछककों छूयें; 

जी चाहे तो मेरी यादमें दो आँसू बहा देना | 

नीछे आसमानके नीचे, जिसमें आकाश-गड़्ा बहती है, 
जहाँ नक्षत्र क्षणिक रजत प्रकाश छोड़कर छोप हो जाते हैं, 
और बादक पक-पलों नया अभिनय करते हैं,-- 

मेरे धवक-तुपार-बक्षपर तो शबनम-गीली हरी घास ही 
बस होगी; 

कोकिलकी कूजसे में न चौकूँगी, 

छंयामने 


न वाराती मल्यानैलके स्पदसि प्रकम्पित होऊँगी, 

न ऊपाका आनोक, न सम्ध्याका सौन्दर्य, मेरी तुरबतके 
धूमिल प्रकाशकों उज्ज्बद बना सकेंगे, 

परन्तु, अगर मैं तुब्दारे प्रेमकी ध्षुतिको बिसार दूँ तो ह्र 
हो जाय, और कथामतकी धडी नजरदाफ खिंच आय; 

में तुम्हारे पार्श्रम न होऊँगी, किन्तु विश्वका विमुग्धकारी 
सैन्दर्य तुम्हें छुभागेगा, 

और तुम फिरसे रूप और छुशके भक्त बन जाओगे, 

ऋतुयें हुम्हारा दिल बहुछायेंगी, चन्द्रिका और बाँछुरीकी 
रागिनी तुर्ई भोग-विछासकी और आकर्षित क्रेंगी,--- 

पर, मेरी भृध्युसे भग्न तुम्दारे हृदयमें जीवन फिरसे प्रथम- 
प्रणयके सुरभित आनंदोच्छूधासकी अनंत माधुरी तो क्दापि न 
भर सकेगा ! 

सनग; 

साँक्षके झुठपुटे समथमें जी चाहे तो मेरी मजारपर बैठवार 
टठुक रो छेना | 


सत्तानवै 
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भठियारिन, 

मेरे बिछोहयमें आँसू मत बहा, मत बहा, 

विधनाको मनमानी करने दे; मेरी प्रतीक्षामें पछक न 
बिछा, न बिछा, 

मैं तो अब इस मार्गते न छौहूँगा; तेरे हृदयके कपाठ 
मूँद छे, आफृताब डूब रहा है; 

पवन पतश्षड़के पीछे पत्तोमि मरमर-ध्यानि कर रहा है, और 
यम और यमी इस प्रशांत घड़ीमें भूतलपर विचर रहे हैं ! 

मेरी चिन्तामें मत घुछ, मत घुलू, में तो अब इस सरायमें 
फिर कभी विश्रांति न छूँगा; 

जुदाईके गम-उँड़े उच्छुवास न छोड़, न छोड़; और न 
विरह-व्यथामें रे-गोफर दिशाओंको व्याकुछ कर, 

आकाशमें रज्लीले बादछ कभी खेल रहे हैं, और समुद्रमें 
ज्वार उमड़ रहा है,--- 

तेरे हृदयके कियाड़ बन्द कर छे, 

आफूताब डूब रहा है ! 


अहानये 


१०५ 


उसकी पाभित्र-अत्थियोंपर पोस्तके छाछू फ़ूछ बरसाओ; 
और उसके कृफनपर श्रेत ! 

समुद्र उसके विरहमें कहण क्रन्दन कर रहा है; 

हवा उसके वियोगमें उच्छुवास छोड़ रही है, और बुलुघुछ 
मरसिया गा-गाकर सुननेवालेके दिछको ठेस पहुँचा रही है; 

पुख दृःख उसने देख लिये--« 

उसके कृफनपर श्वेत फ्ूछ बरसाओ, और उसके मृत- 
पिण्डपर छाछ पीस्त | 

किसी सूने शांत स्थलमें 

उसके क्छान्त शरीरको, मिद्तीकी कोमछ शब्यापर धीरेसे 
छुला 

उसके भध-छुके नयमोंको आहिस्तासे मूँद दो; 

शल्य गगनकी शांति उसे मिले; 

बढ ते प्रकाश और अंधकार, शोर्क और आनंदके परे 
पहुँच गई 

न अब उसे झुद्ृरतकी जुस्तजू है, न बदनामीका भव; 

निन्‍यानपै 
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बेहतर है यही कि सब्जेके भूँघटमें वह अपना सौन्दर्य 
छिपा छे,--- 

क्यों कि, उसके लम्बे खामोशपर लिखी है मेरे ,जुल्मकी 
दानवी कह्दानी; 

या इलछाही | उसकी खाकनशीनीपर अमृत बरसा ! 

ऐ कुत्र तक साथ देनेवाको | 

उसके कफूनपर श्रेत फ्छकू बरसाओ और उसके (पार्थिव 
शबपर गुले छाछा और छाल पोस्त | 


३०६ 


दीवाने मन | 

निद्वित विस्पृतिके उच्छवासोंकी एक ही उपहासमें उगछ 
दे, 

फिर गूढ़ रहस्यमयी' उमंगका अतुझ धनी बन,---- 

तैरा पागलूपन अमर होगा | 


१३०७ 


मेरे गध-गीतोंके राजहसो, 

खूनी बर्फका तूफान इस भयंकर शीतमें मेरे मानसरोबरको 
क्षुब्ध करे, 

उसके पथ ही यद्ाँति उड़ चकछी | उस छुदूर नीछ गगनमें 
प्रिचरना जहाँ न कोई बनस्थछी है, और न कल्पनाका विशाक 
नंदन-फानन; 

उड़ते उड़ते अपनी यात्रामें उन ऊँचे गिरि-शिखरोंका 
अजोकिक सौन्दर्य निरखना न भूलना जहाँ सदैव चँँदी बिछी 
रहती है, और,--- 

जिनके आहिक्वन-मात्रते चसल्तिका अपने पूर्ण यौवनकों 
प्राप करती है' | 

मार्गमें तुम्हें उन विहंगम-बाढाओंकी संक्ञीत्तनलछहरी छुनाई 
पड़ेगी, जो अपने प्रेमियोंसे चोंचें. मिलाकर स्वर्गीय राग 
अलापती हैं, और जिसको छुननेके लिये चराचर दारायित 
रहता है; 

तुम उस खर्णिम-द्ीपमें जाकर ही विश्राम ढेना जहाँ 
सदैव बसंत विराजता है, 

' एकसी एक 
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और जिसका अधभिपत्ति मेरी स्पप्त-कल्पनाका स्वामी भी है, 
और जिसका दिव्य-प्रेम मेरे रोम-रोममें बस रहा है; 

उससे कहना कि ग्रेमके भिरन्‍्तन ध्येयको जो शुचि समर्पण 
है, खूब समझनेवाली तुग्हारी सरल पुजारिन तुम्हारे विरहमें रात- 
दिन तड़प तड़प कर किसी तरह कारू-क्षेप कर रही है,---- 

उसकी शीघ्र सुधि के, विजय-वर-माऊ पहनाओ ! 

ओर अपने ग्रेम-राज्यकी रानी बनाओ ! 

जाओ,---तुम्हारा प्रवास छुखद हो, तुम्दारी ढम्बी यात्रा 
शुभ हो, और कालरूपी बाज तुमसे कन्नी काठे--- 

--यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी मंगछ-कामना है ! 


